एज्नष्थात्त प्रतत ग्र्यम्राल्ल 


प्रधान सम्पादक-पद्यश्नी जिनविजय सनि, पुरातत्वाचयं 
| सन्प्ान्य सञ्चालक, रास्थान का च्यक कन्तिष्ठान, कक्ष ॥ 


गन्याङ्ख + 


सकलागमाचायंचक्रवतिश्रीपुथ्वीधराचायविरचितं 


श्री स॒वनेश्वरीमहास्तोच्रम्‌ 


क विपदानाभविरचितबालप्रनोधिनी द्य कितिदी पिकाव्ति विभषितम्‌ 
तथा 





सद्रयामलीयभुवनेहव रीपञ्चाङ्ख-भकारादितहस्रनाम-श्रनन्तदेवरतभुवनेरव री 
क्त मचन्द्रिका-पृथ्वीधराचायङकृतलघुसप्तह्तीस्तोच्नप्रभृतिभिरनुसङ्कलितम्‌ 


»। 








0.44 3. (~ 
राजस्थान पाच्यविव्या परतिष्ठान 
प 080198¶987 071८1797. 7८8८83२0 तिवत ६, 10257 
जोधपुर ( राजस्थान ) 
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राजस्थान पुरातन यन्थमालां 
प्रधान सम्पादक--पुरातत्याचायै जिनविजय सुनि 
[ स मान्य सच्रालक; राजस्थान प्रच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर | 


सकलागमाचार्यचक्रवर्तिभ्रीपृथ्वीधराचार्थविरचितं 


श्रीभुवनेश्वरी महास्तोत्रम्‌ 


कविपद्यना मविरचितवबालप्रवोधिनीसदाकेद) षिका ति वि भूषितम्‌ 
तथा 
रुद्रयामलीययुवनेश्वरीपश्वाङ्ग-भकरादसदस्रनाम-अननन्तदेवकृतयुवनेश्वरी- 
क्रमचन्द्रिका-पृथ्वीधराचायकृतलयघुसप्तशीस्तोत्रप्रभृतिभिरनुसङ्लितम्‌ 


प्रकार्शक 


शजस्थान-राज्य-संस्थापित 
राजस्थान प्राच्यविदया प्रतिष्ठान 
ए. ^ 8" ^ प 00एप्र1८., 00817410 प 17 शप, १070प0एत 
जोधपुर ( शज्ञस्थान ) 








र[अस्वान उर[तन न्थमला 


राजस्थान राज्य दारा वकाथित 


सामान्यतः अखिल भारतीय विशेषतः राजस्थानदैशणेय पुरातनकालीन 
संस्कत, प्राक्त, अप्र श, राजस्थानी, हिन्दी श्रादि भाषानिबद्ध 
विविध वबाङ्मयप्रकाशिनी विशिष्ट म्न्थावल्ि 


प्रयनि सस्पादक् 
¢, (~. 
पएुरातच्वाचाये जिनविजय शुनि 
[ श्ओनरेरी मेम्बर ओर जर्मन ओरिएन्टल सोसादइटी, जमनी 1] 
सड्मन्य खदस्य 
भार्डारकर प्राच्यविद्या संशोधन मन्दिर, पूना; गुजरात सादहिव्य-सभा, श्रहमदाबादः 


 विश्वेश्वरानन्द्‌ वेदिक शोध-संस्थान, होशियारपुर; निच्त्त स्रभ्सान्य नियामक - 
| ` ( आनरेरी डायरेक्टर ) भारतीय विद्याभवन, बम्ब, 


ग्रन्था ५४ ` 
सकलागयाचायेचकवलतिश्र, वथ्वीधराचायोषिरचित 


्राभवनश्रनदहास्ताचम्‌ 


कविपश्चनाभविरचितबालपवोधिनीसद्यक्किदी पिकाचरत्तिविभूषितम्‌ 


तत्व 
हद्रयामलीयभुषनेश्वरी पल्चाङ्ग--भकारादिसहसखन।म--च्नन्तदेवक्तमु वनेश्वरी -- 
क्रमचन्द्रिका--पृथ्वीधराचार्॑कतलधुसक्चशतीस्तोत्रग्र्टतिभिरनुसङ्लितम्‌ 


प्रकाशक 
~ राजस्थान राज्याज्ञानसार 


सञ्ाखक, राजस्थान ब्राच्यतिद्या प्रतिष्ठान 
जोधपुर ८ राजस्थान ) 


य्रन्थाङः ५४ 


लकलागसमाचार्यचक्रव तिश्रीप्रथ्वीधराचार्थ विरचितं 


श्रीभुवनेश्वरीमहास्तोत्रम्‌ 


द द-प 


कविपद्चनाभविरावेलबालप्रयोधिनीसदयुक्तिदीपिकाच्रत्तिविभ्नाषितम्‌ 





तच 
द्रयामलीयञ्चुवनेशरीच्वाज्ग-भकारादिसदहसनाम-अनन्तदेवट्‌ तसुबनेश्वरी- 
क्रमचन्द्रिका पृरण्वीधराचापेक्ृतल युसप्शतीस्तोत्रघ्रभृतिभिरलुसङ्कलितम्‌ 


सम्पादक, | 
भरीगोणलनारायण बहरा; एम० ए० 
उपुद्धञ्छाललक, 
राजस्थान प्रच्यविद्ा पतिष्ठान, जोधपुर 


प्रकाशनकन्तौ 
राजस्थान राज्याक्ञानु सार 
सखभ्वालक, राजस्थान प्राच्यवि्या प्रतिष्ठान 
जोधपुर ( राजस्थान ) 


विक्रमाब्द २०१७/ ` 
प्रथमाब्रत्ति १००० 


। + ^> 0 ~, 
ननन ~~ ~ ~ ^~ "^~ ^^ +^ ~~~ ~~ ^^ ^~ ^~ ^ ^~ ~~ ~ 


भारतराषटरीय शकाग्द्‌ १८८२ | चि्ताब्द १६६० 


मूल्य ३.७४ नभ्पै° 


मि 9 + 


मद्रक वेदिक थन््रालय, श्रजमेर ८ राजस्थान ) 
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राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला 
®  @ 
5:31 
प्रधान स-पादक्‌ 
पुरातच्वाचायं सुनि जिनविजय द्वारा सम्पादित कतिपय अ्रन्थ 


१-त्रिपुराभारती लघुस्तव = महाकवि सलघुपणिडितङृतं 
२-शाङरुनप्रदीष ~ प॑ं० लवणए्यशमं रत 
३-करुणामृतप्र - कविं सोमेधरट क्ङूरकृत 
४-वालशि्ता व्याकरण - दर्छरसं प्राम सेहञ्रतं 
-पदाथेरलमं जूषा - पर कृष्ण भश्रहत | 
-पुग्धाववोधादि ओोक्गिक संग्रह ~ अनेफविदररफतिरू 
७-ग्राकूतानन्द - पं० रघुनाथद्कुत्‌ 
८=--ठक्छुरफेरुरचित ग्रन्थावली ( प्राङरत ) 
&-उक्किरलाकर ~ प॑० साधुसुन्दरगशिकरत 
१९ ०-रटोडारी वंशावली ~ राजस्थानी भाषा एतिहासिक रचना 
९ १{-राजश्यानी सुभाषित-स्रह 
१२- हमीर महाकाव्य ~ नयचन्द्रषूरिषरत 
९ ३-मणिरलादि परीक्ता ग्रन्थ संग्रह 








सञ्रालकोथ वक्तव्ये 


प्रस्तुत श्रीयुवनेश्वरी महास्तोत्र सकलललागमाचा्चक्रवती श्रीप्रथ्वौ धराचाध- 
कृत मन्त्रगर्मित स्तोत्र है ग्रौर ्रोजःपूण ए्दव्रलो एवं स्यं स्तोरकती द्वारा व्याहृत 
फलश्रति से इसफे महत्वशील होने का पयोप् परिचय मिलता है । इस स्तोत्र करा 
साङ्गोपाङ्ग प्रकाशन अद्यावधि कदी नहीं हुश्रा था इसीलिए जव इस विभाग के उप- 
सव्वालक श्रीवहुराजी ने प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन-सम्पादन के लिए अपना मनोरथ 
प्रकट किया तो मेने उत्साह के साथ इसकी स्वीकृति दे काथ आरम्भ करने की 
प्रणा की | 


भ्रीवहुराजी ने इष प्रन्थ का सम्पादन अत्यन्त लगन ज्रौर परिश्रम के साथ 
किया है । विषय से सम्बद्ध अध्ययना्मक़ विस्तृत भूमिका से पुस्तक श्नोर भी 
उपयोगी बन ग दै । आरम्भ में खभ पुस्तफ़ केः इतने वड़े कलेवर की राशा नहीं 
थी परन्तु जेसे जेर सपवद्ध॒ उपादेय सामग्री मिलती गई इसा आकार प्रकार 
बढता गया ओर यह उचित ही हुञ्रा कि भगवती युवनेशवरीबिषयकः इस प्रकार की 
विपुल सामग्री का एकत्र सङ्कलन कर दिया गया । जेमा कि तम्पादक्घीय से व्यङ्ग 
ह फे पू इस स्तोत्र का समाम्य अथवा इतना प्रद संसरण करीं नही निकला 
है । इस प्रकार के अप्रकाशित शरोर महत्व-शीक्त प्राचीन प्रन्थरल्ो को प्रकाश में 
लाना दी प्रस्त॒त ग्रन्थमाला का ख्य ध्येय है। म आशा करता हं करि ग्रन्थ 
माला के अनेकानेक पू प्रकाशित अरन्थरतनो की तरह भ्रस्त रतन भी दिरानौ को 
समादरणीय होगा । 

निष्ठा एवं बिद्रत्तापूणं सःणदन के लिए पने 
करता हं ओर राशा करता हूं कि इन का पःरभरम 
दत्साह को बद्ाएगा । 


भरोवहुराजी का अभिनन्दन 
णठको की रुचि ओर एतटिषियक्‌ 


१९ दिसम्बर १६६० | 
जोधपुर । 





< न ^ ५ ~> 


विषयानुक्रमं 
विषय 
सखा लकीय वक्तव्य 
प्रास्ताविक परिचय 
सन्द -ग्रन्थ-सरूची 
श्री भुवनेश्वरीमहास्तोत्रम्‌ कविपद्मनाभच्तभाष्यान्वितम्‌ 
श्री भुवनेश्वरी पव्चाङ्गम्‌ 
परलः 


, पूजापद्धतिः 

, भ्युवनेश्वरीकवचम्‌ 

, ञुवने श्वरीसहखनाम रद्रयामलान्त्गतम्‌ 
, सुवनेश्वर्यं ्टोत्तरशतनामस्तोनश्रम्‌ 


सुवनेश्वर्य्टकम्‌ स्द्रयामलान्तर्म॑तम्‌ 
युवनेश्वरीभकारादिसष्टलरनामस्तोत्रम्‌ महातन्त्रा्णं वान्त्गतम्‌ 
युवनेश्वरीहदयस्तोत्रम्‌ नीलसरस्वतीतन्त्रान्तर्मतम्‌ 
भुवनेश्वरीस्तोच्रम्‌ सुद्रयामलान्तर्गतम्‌ 

भुवनेश्वरीक्रमचन्दरिका श्रनन्तदेवकरता 

लघुखक्षशतीस्तोत्रम्‌ पथ्वीधराचायं विरचितम्‌ 

संकेताकरायि 

श्रनुक्रमणिक्छ 
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राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला ] [ श्रौमुवनेरुव रीमहास्तोत्रम 


न न त 





क्कः क न्ना 















च्छ न += प्रमी ॐ (4 न 4 ८ * कः = णाया स मक 
४1. ४ "८ 1.2 ^~ 
द्‌ 4 4८५ 2 9-32-9 ~ 3 व ९. ७ ४ 1५९ | : $ त) क 
# ॥ ावककाचिःवक्णकृकनमर्कनाकिनुिककनू्कमु 7ीणरिै ~ वन = ज जा ~> -~--- - -- ---- भ 
॥ ११, # दाप, 1 षृ ध (रि न्य 
१६३. र # १ १, =>; । ८ 
< > ् ४ | त, 











(प्क) 0 _ "> ९, 
वं चर; - = 






4 


~. 
(2. 3१) ? 1 > 
नि च. ,॥ ष ) ॥ त १ 
# ¢ चक.) 
भटा भ्वति | + ५ 1 
॥{, ( # % ५4 + # ॥ 
0 च ५ ् ॥ 1 
५न १¶ ^ , च 
नि - ६ \ 4 
। ५ । क्क ॥ | ~ 1 1 
=) ४ 
~ # 1 # 
८ न । 1 ८ 











वनि ्राच्यविचयाप्रतिष्ठान , जोधपुर के हस्नलिविनग्रन्यमं ग्रहान्तत चित्र की तर की परनिकरति 
श्रीभुवनेश्वयं नमः 
चत्नन्मौक्तिकहेममण्डनयुता माताऽतिरक्ताम्बरा 
तन्वङ्गी नयनत्रयातिरुचिरा वालाक्वहूमासुरा । | 


या॒दिव्याङ्शपाश्षमूषितकरा देवी सदा मीतिहा 
| 7 | मुवनेश्वरी मवतु नः सेयं मुदे सव॑दा ॥ 

















| श्रीः 1 


प्रास्ताविक परिचि 


श्रीश्ुवनेश्वरो+ महास्तोत्र भगवती आद्याशक्ति का स्तवन हे । यदह समस्त 
विश्वप्रपेच भुवनो से व्याक दै । भुवनो की अधिष्ठा्ी च्राद्याशक्ति हो सुवनेश्वरो 
छ जो अद्वय, अश्र रौर स्तर के िषुर की आधारशक्ति हे। पुर म जह्याः 
विष्य, चन्द्र अधि आर सोम इन पाचों कमी समष्टि होने के कार्ण इसे पञ्चपल्ली भी 
क्ते ई । 


शाब्दएवच्िदच कान का नाम वेद्‌ हे ओर चिषयावचिन्न ज्ञान व्रह्म कटलाता दे । 
शब्द्‌ ओर विषय दोनों सामान्य ज्ञान कर कर लीन हो जाते द्द) यदी सखामहन्य ज्ञान 
अति एय विशेष भाव को र्त होता दै ओर आत्मा्मे खचित हो जातः हेै। 
्े्ञानिकः परिभाषा इस क्तान को चिद्या क्ते हं! इस `अद्ुभवजन्य ज्ञान की 
सम्प्रा्ति ओर विकास की तआरघारभरूत शक्ति दी सुवनेश्वरी महाविदया दे । 


ुवनेश्वरसो ही सरस्वती हँ! सरस्वती को वाणी श्रौर उक्‌ कहते ह ।* 
वाक्तत्व से प्रादुभ्त शब्द्भपञ्च सखे कोद भौ स्थान खाली नहीं हे ! इसीलिए यै सव 
भुवन ओर चरिलोकौ वाज्य कटलात ह ।* 


वाक्‌ का अभर प्रायः बोली अथवा वणौ होतादहै। परन्तु यदह शब्द्‌, आवाज्ञ 
अथवा ध्वनि का भी दयोतक ¦ अचेतन पदार्थो से उत्पन्न दोने वाला शब्द्‌ भौ इसी 
क अन्तमैत ग्रहृण किया आता हे । अथ विषय अथवा वस्तुको कगे, समभे इषः 


अर को प्रत्यय कते दँ \ 
शवाविना भूतशक्ति ,: स्वतन्त्रा निरूपप्रवा । ससस्तं व्याप्य सुवनसमीष्ट तेनेश्वरी सता ।॥। 
` अतीति खवनं चराचरं जगत्‌ । अथवा, भवत्यस्मादिति सुवनम्‌ । 
र वा 1 . १1 
५ =" अथो चावे सर्वम्‌ । एेतरेय श्रारसख्यक ३।१।६ 


वाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे 

वाच्च गन्धवौः पश्वो मनुष्याः । 

वाचीमा विश्रा भुवनान्यपिता 

ला नो हवं छपतामिन्द्रपली ॥ तेत्ति° ा० २।८।८।४।९ ।। 

अनादिनिधना निलया वागुत्खष्टा स्वयर्सुवा । | 

आदो वेदमयी दिव्या यतः सवः प्रवृत्तयः ।। सहा० मा०्णा० पर ३१वा अध्याय । 


ख, 


ग्‌, 











| 
| 
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नाक के चार मेद्‌ ड वेदिकोंके मतसर भू, अवः, स्वः श्रौर श्रोकाररूप (प्रणव) 
इन चास के अन्तर्गत समस्त वाच्य परिमित है । वैयाकरणो का कहना है कि नाम, 
आख्यात, उपसमे ओर निपात इन चारों खे समस्त शब्द्‌जाल परिच््छि्च दै! नाम 
दव्यपध्रहन ड, आख्यात क्रियाप्रघ्ान ड, आख्यात पद्‌ से पू धयुक्त होने बाला पद्‌ 
उवसर्मखंक्नक दह रौर ऊचे नीचे श्रर्था मे पतनशील शब्द्‌ निपात क इलति द इख 
गरक अखर्ड ( खमस्त ) वाक्‌ की उशक्ति होने से उसके चार प्रकार हुए \ 


पडले वाक्‌ श्रथवा वाणी कः स्वरूप अव्याकृत था । इन्द्र ने बीच म॑ श्रवक्रमण 
कर इसे अयात किया 1: इसीलिए इसे व्याक्ृतवाक्‌ कहते है । ज्ञानसूति 
वकाशात्यकः वत्व ही इन्द्र द जिक्लकरे श्रालोक मे शब्द्‌ के तत्तदथै भाखित दोते है । 
इसीलिए इन्द्र को वाक.भी कहते षै ।* वाक्‌ का व्याकरण दौ जगत्‌ करा 
विकास डे \* 


यह्‌ खमस्त शब्दध्रपश्च वाकतत्वात्पक दै । इन्द्र इस तत्व का सखंश्राहक दै। 
्आकाश्च अथवा शून्य से जव संचरणशील वायु का त्राघटुन श्रथवा सेघषंण होता है तव 


शब्द उत्पन्न होताद्धै। आरम्भ मे दइस शब्द की च्व्याक्ुत ्रवस्था ष्टी रहती दे) 
नमति इन्द्र के श्रालोक म इसका विभच्तीकर्ण होता टे । 


याद्धिकों क मत ड कि मन्त्र, कल्प, ब्राह्मण रौर लौकिके नमसे वाक्‌ के 
चार सेद्‌ । अनुष्ठेय र्थ का प्रकाशक वेदभाग मन्ब कदलाता दे; श्र्थात्‌ 
हमारे इष्ठ को प्रकाशने लाने वाली वेदिक ऋचां यन्त्रद। मन्त्रविधानके व्रति. 


~~ ------~ 





-- क-म 


१, क, चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदु व्रीद्यणा ये मनीषिणः । 
गृहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ।। ऋश्वेदः ।। 
ख, वैखरी शब्दनिष्पत्तिर्मध्यम्‌ा श्र तिगो चरा 
उद्यताथाी च पश्यन्ती सूच्मा वागनपायिनी ।। 
सैबोरः कण्ठतालुस्था शिरोघ्रा्हदि स्थिता \ 
जिद्वामूलोष्टनिस्यूता स्व॑वणंपरिग्रहा 1) 
शब्दग्रपरज्नजननी श्रोत्रग्राद्या त॒ वैखरी ।। वाचस्पत्यम्‌ ।। 


२ क, वाग चे प्राची श्रव्याक्रृतावदत्‌ । तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रभ्य म्याकरोत्‌ । 
तस्मादियं न्याक्रृता वागुस्यते ॥ 


ख. श्रन्याकरता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्चा । माकंर्डेय पु° । 


३, क, इन्द्रौ वागिल्याहुः । शत्तपथ ब्रा ° १।४।५।४ 
ख. श्रथ य इन्द्रस्या वाक्‌ । जैमिनीय उप° १।६३।२ 
ग, वाग वा इन्द्रः कोषी० उप० २।७।१३।५ 


. व्याकरणं शाश्नमेदे, नामरूपे, जगतो विकासने च । वाचस्पत्यम्‌, ष्ठ ४६८६ । 





(२) 


पादक वेदभाग को कल्प कहते! सन्ोंके तात्पयार्थंको प्रकाशित करने वाला 
वेदभाग बद्यण॒ ड शौर व्यवहार मे अथवा लोकम पयुक्तं होने वाली वाक 
लोकिकी दै । 

इखी प्रकार ऋग्‌, यज्ञुः, साम ओर व्यावहारिकी नाम खे नेरुक्त नियमा सार 
समस्त वाञ्य नियमित दै । 

पेतिहासिकों काःकहना दै करि सर्प, पत्तियों, छोड छोर रेगने वाले जानवरों ओर 
व्यावहारिकी बाणी के भेद स वाक्‌ चतुर्धा विभक्त दै । 

आत्मवादी कहते दँ कि यह वाक्‌ पशु, तृणव, खग ओरौर श्रात्मः से निहित होने 
से चार प्रकार कीद्धे। 

मात काविज्ञान के आचार्या कामत इनवे भिचदहे। वे परा, पर्रयन्ती, सध्यसा 
ओर वैखरी नाम ले चार पकार की वाक्‌ क! घतिपाद्न करते दैः । 


मूलाधार से उदित होने वाली, एकमा भाण तर अपान के अन्तराल मे रहने 
वाली काक्‌ सूच्प्र ओर दुनिरूप्य होने से परा कहलाती हे। वह सामान्य जन के च्ञान 
से परे हे, आविभोव ओर तिरोभाव से रहित हे तथा सम्यक्‌ सनन एवं प्रयोग परि- 
शीलनखे ही गस्यहं। यह श्रस्तकला+ के नमसे सी अभिहित रहोतीदहे। वही 
वाक्‌ जव हद्यगामिनी होती है अर्थात्‌ नाभि-मूल खे उद्धत होती है तव योगियां द्वारा 
दरश्रव्य होने से पश्यन्ती कहलाती दै । अथवा जह्य की अनादि अविदयासे जो परिणाम 
उपस्थित होता दहे वह पश्यन्ती वाक्‌ डै। इसका कोई बर्णविभागादि क्रम नह्य है यह 
खयंप्रकाश है । यह रपे पूव ओर रपर अर्थात्‌ परा आ्रौर मध्यमा को देखती दहै 
इखलिपए मी ` पश्यन्ती वाक्‌ कहलाती हे । - 


जव पश्यन्ती वाक्‌ का बुद्धिसखे संयोग हो जातादै तव बिवक्ता की दश्वासे 

पहुच कर दय अथवा मभ्य से उदित होने के कारण यह वाद्‌ मध्यमा कटलाती दै 
श्रोच्र्राह्य वर्णो कम अभिव्यक्ति खे रदित यह वाक अन्तःसङ्कल्पक्रम से युक्त होती है । 
यद वाक्‌ का तीसरा रूप दै । इसके पश्चात्‌ वह वाक्‌ सुख मे आकर तालु, ओष्ठ, 
जिद्ा, दन्त आदि के व्यापार से बाहर निकलती ड, बिखर जाती दहै, तव वैखरी हो 
जाती दै विशिष्रूपसे ख अर्थात्‌ ्राकाश मे यह रम जाती है अथवा फल जाती 


~ कक 


१, सयमाीयंमाणापि निल्यमागन्तुकेमलेः । 

अन्या कला हि सोमस्य नालयन्तससिभूयते ।। 

तस्यां चिक्ञातमान्रायामधिकारो निवतंते ॥ 

युरूषे षोडशकले तामाहुरशटतां कलाम्‌ ।। सर ० करण्डा ° रल श्वरब्याख्यायाम्‌ 1! 
२. सा प्रसूते कुण्डलिनी शब्द्‌बह्यमयी विभुः । 

शक्ति ततो . ध्वनिस्तस्मान्नादस्तस्मान्निरोधिका । 

ततो. दन्दुस्ततो बिन्दुस्तस्मादासीत्‌ प्रा ततः ॥। 

पृर्यन्ती मध्यसा वाचि देखरी शब्टजन न्सभूः \ शा० तिलकस्‌ प्र° पृ 
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` छ। अक्ल की शब्दगुणकखंक्ञा इसी कारण है । पय, पश्यन्ती छर सध्यमा ये 
निलया ओर अतीन्द्रिया वाक्‌ है । वेखरी इन्द्ियग्राद्या चौर अनित्या हे ।' 


परनशान्त च्द्ध ( परमाव्छा च्रथवः परमशिव ) मेन शब्द्‌ हे, नञर्थं ओर न 
बत्यय छ! अर्थात्‌ बह अशब्द, निर्विषय ज्ौर भिष्प्रत्यय ददै, अवाञ्वनसगोचर दै । 
उस त्रं नाम रूष मी नहं है 1 यह पारमाथिकी सत्ता आत्यन्तिक सास्यस्वरूप दहे । 
उक्तम परयष्ठान्त चरत्रह्म मे कऋमाचसार दिष्वप्रादुर्भादि के लिट साम्यावस्था का भङ्ग दो 
कर दविन्दरूयह घनीभूत शक्ति का उद्धव होता दै ओरौर वही विभिन्न रुष्टे मे अस्तार 
कर्ती छै) यही शक्ति जगत्‌ स द्वेताचुमव का कारस्‌ वनतीदै। शक्ति का यह 
विलास च्विदाक्श्व वै घटितदहोताद्टै। परन्वु इसे परम शिव परमात्मा मे को 
विकार उत्पन्न नहा होता । वह सान्ती रूपमे स्थित रहता है ।* उसमें कोई परिणाम 
उपस्थित न होता क्योकि वह तो नि्पेत्त दषटामच्र है। केन्द्रस्य साक्षी एवं 


१, सख्यानेषु चिघ्रते वायौ करतवर्ण परिग्रहा । 
वैखरी वाकः प्रयोक्त रं प्राणटृत्तिनिबन्धनः । 
केवलं बुद्थ्युपादानक्रमरूपानुएातिनी । 
माखृत्तिसतिक्रम्य मध्यमा वाक्‌ प्रव॑ते ।। 
्रविभागात्तु पश्यन्ती सव॑तः संहतक्रमा । 
स्वरूपएज्योतिरेवान्तःसूच्छा सा चानपायिनी ॥ 
सर ° कश्डा० रत्रदपणस्यव्यास्यायाम्‌ । 
२, क. सच्चिदानन्दविभवात्‌ सकलात्‌ परमेश्वरात्‌ । 
प्रासीच्डृक्तिस्ततो नादो नादाद्‌ बिन्टुसद्ुद्धवः ॥ शा० ति० १।७ ॥ 
ख. ^*.101111 ०07०८? ने अ्रपनी “(1 16 (8118 प्रत्‌ ग [,€६६८78' । नामक 
पुस्तक के पर १२२ पर एक श्रन्नातक््रंक तान्त्रिक प्रन्थ का उद्धरण दिया है । यह ग्रन्थ (1९11 
10165475 ° (€ [ल्डलत" ने (ल अरञालाल त [9 लालस नाम से १८्वीं 
शताब्दी नं प्रकाशित किया गया था | इसके & वें ण््टपर लिखा है '^116 07111118, (र प्राटप्पाो) 
€्8{1111 7011 10 कल्जाात, कप विप्रलफष््िटपो) ३९त्‌ ता{पडारप्रा, 
1101198 ©६1{ ९ [711ल{&; [1701166 ८६९, [पर (2) शावा € | 61160186 
निषाला प्रो) € 01715 एप्पल, किाा18 ९६ 1101 ॥8{ 6६ 701. 
“सव वसतुर््रो ( सृष्टि ) से पूरं एक बिन्दु ( [7८771 } था जो श्रु अथवा {{16- 
1118} 0४] ( गशितीय कल्पित ) बिन्दु से भी सूच्म भा । विस्तार श्रथवा माप न होने पर भी 
उसकी स्थिति अवश्य थी । उस एक में अनेक ( [1185 ) की स्थिति थी । उसमे प्रकाश था, 
अन्धकार था, श्रादिं था, श्रन्त था, खत्‌ था, श्रत्‌ था, सब कुद था, ऊं नहीं था । " 
३, द्वा सुपर्ण सयुजा सखाया समानं वर्तं परिष्वजते । 
तयोरन्यः पिप्पलं श्वाद्रत्ति श्रनश्नन्नन्यो च्रभिचाकशीति । सुरुडकोप० ३।१ ॥ 





®) 


मूलशक्ति एक भ्रवापन्न होकर रहते हँ । किन्तु, परिणमस्वरूपा शक्ति भि भिन्न 
स्तरों मे पशत दोती डै। उस का प्रसार ओौर संकोच ही सजन ओर संहार दै । यद) 
मरस्लार ओरोर खंकोच इख खि का अनपायी धरं ड । 

शब्द्बह्य का उद्धव शक्तिसमन्वित शिव के उद्लाखरूप मे होता है ओर जलाशय 
मे घस्तरनिक्तेप करे परिणामस्वरूप उत्पन्नं हु गोलाकार लहरों के समान उसका प्रसार 
वं लय रोतादहै! इसी चह्यसरे वाक्‌ का प्रादुर्भाव दोता है! श्रुति भगवती 
क्ती दै क्रि “प्रजापतिर्वै इदमासीत्‌" आदिमे बह्म ही था! “तस्य वाग्‌ द्वितीया 
आसीत्‌ वाक्‌ उसकी द्वितीया थी शच्र्थात्‌ चद पहले उसमें एकथावापन्न थी खओौर 
फिर शक्तिरूपे उसी से प्रादुभूत इई। वाग्‌ वै पस्मं चद्व वाक हे परसव्रह्य 
ड! इख प्रकार वाक्‌ नह्म.क्मी शक्ति डदै जिखका उखके साथ देक्यभावदहै। इस 
शक्ति के द्वारा ही यद्ध जगत्‌ का स्थूल कारण बनता है । परन्तु यह नहीं भूलना 
चाहिए कि मूलशक्ति तो बह्म के साथ अथवा चह म एकभाव से विमान रहती है । 
उसक! अिसुत्ति वहा, विष्णु, सुद्र मे री पथक्‌ स्वरूप नहीं है ¦ दह इस चिति की 
जननी ह ।' 

अगदिपुरूष की इच्छा इुरै कि दै अकेला हं, अनेक हो जाऊ, पै सजन करू । 
तव उसने श्रम किया, तप॒ करिया शओ्मौर स्वैप्रथम उससे उसी की दक्‌ (यह वाणी ) 
उत्पन्न हुईं । वाक्‌ का प्रादुर्माव होने पर उखकफे साथ उस आदिचुरष का मानस . 
संयोग हुश्रा शरोर वद उससे सगमां इड । कठोपनिषत्‌ मे भरी इश्ली धकरण को रक्ली 
प्रकार का दै । तारञ्य-हात्राह्धण्‌ मे लिखा ह कि वाक्‌ ने प्रजापति से गभ धारण 
किया वह उससे पृथक हदे आौर उस्ने प्रजाशों को उत्पन्न किया) वह पुनः 
प्रजापति रही प्रदिष्ट हो गई 
१, क, शब्दान जननीं स्वमनच्र भयुवने वाश्वादिनीष्युच्यसे 

त्वत्तः केशववासवप्रश्टतयो ऽप्याविभं वन्ति स्फुटम्‌ । 

लीयन्ते खलु यच्र कल्पचिरतो ब्र ह्दयस्तेऽप्यसी 

सा त्वं काचिदचिन्यरूपसहिमा शक्तिःपरा गीयसे ॥ त्रि ° भा० ल० स्तवः, १९ ॥ 


ख. सगुण ब्ह्यका नास ही कामहै, जिसकी त्रिगुणात्मिका शक्ति से श्रिदेव का 
प्रापिभौव होता है| क~+अ+म=काम । क~त्रह्मा, अविष्यु, स~महादेव । 

ग, सृष्टि स्थित्यन्तकरि णीं ब्रह्मविष्णशिवास्िकाम्‌ । 

स संक्तां याति भगवानेक एव जनार्दनः ।। चि० षु° १।२।६६ ॥ 
२. क, पंचविश ब्राद्यण । २०।१४।२ । 

ख. सोऽध्रास्यत । सोऽतप्यत । वागेवास्य साखज्यत । सा गर्भी द्रभवत्‌ । जापति 
इदमासीत्‌ । तस्य वाक्‌ द्वितीयासीत्‌ । तया स सिथुनमभवत्‌ । सा गभ॑सधत्त ¦ सा 
च्स्मादपाक्रामत्‌ । सा इमाः प्रजा श्रृनत । खा प्रजापतिमेव पुनः प्राविशत्‌ । ता्ड्य 

ज्रा० २०।१४।२। 
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पदृल्े यह विश्व प्रजापति ही था । उसकी वाक्‌ ही उश्वकी द्वितीया थौ 
भज्ञापति ने सोचा चै इस वाक्‌ का प्रसार करू । अर्थात्‌ व्रह्म अथवा शिव ने एक 
खे अनेक होने कमे इच्छाकी ओर उसको शक्ति जो उसी मे विद्यमान थी, वाक्‌. रूप 
म आविभूति :इुद। यह इच्छा श्रौर श्ब्दन्ह्य का संयोग ही जगत्‌ की जननी 
शक्तिरूपा अम्बिका की महायोनि मे अपरथक्‌ रूप म पुंजीभूत दष्यजगत्‌ कौ खष्ि का 
सबल कारण ड । यही महाशक्ति पुनः उस चिदुव्रह्छ मे पविष्र हो ज्ञाती दै, लीन डो 
जाती ड यही विश्व का संहार दहै, घलयदै) खृष्टि शरोर संहार के मध्यवती काल 
त शक्ति का विश्वात्मकं रूप प्रसत होता है। जङ्‌ श्रौर चेतन उसके ेहिक रूप ई) 
वेदिक परिभाषां इन रयि श्रौर पाण कवेर, उसी वाक्‌ ओौर श्रात्मा क संयोग 
ते वह सभी वस्तच्रों, वेदो, यञो. छन्दो, पजा श्रौर पणर का खृजन कर्ता दे 1" 


वाक्‌ का प्रादुर्भाव जीवरूपसे किसी एक ही महापुख्ष मं नहां ई अपितु 
बह तो सभी मनुष्यो, प्राशियों रौर स्थुल वस्तुं मे ्राविभूत इद्र मौर होती रहती 
है। सभी प्राणी इस वाक्‌ से ब्रह्मसायुज्य प्रसत कर सकते हे । वक्‌ का 
घ्ादुर्भाव प्रत्येक मनुष्य म होता दै अत एव वह उसके स्वरूप को जान सकता 
छै, उसका अयभव कर सकतादहे। वाक्‌ काब्रह्य के साथ णेक्यभाच.दहै, अतः 
वागचुभूति द्वाया ही बह्यायुभूति भमी खलम इ । 


यह विश्व विश्वम्भर के इच्छा श्रथवा काम का परिणाम है! भोतिक स्तर 
पर काम का अन्य च्र्थोके साथ साथ यौनखंसर्गेच्छा अर्थं मी द्वै। सूलरूपमे यह 
परमपुरुष की आदिम सिखन्ला ( खजनेच्छा ) है । पाणिमाच्न तें व्याप्त यह भौतिकः 
सिशखच्ला उसी आदिम इच्छाका परिणामदहै। ओर यह ईश्वरीय कषम री जगत्‌ का 
मूल कारण है । वाक्‌ काम कीपुज्ी है। काम ही सव देवतान्नों त प्रमुख द्ध, 


शक्तिशाली है । काम की पुचीकानाम गौ द \* जिसको ऋषियों ने बाश्विराटर 
का दै ।3 


व ५, 
॥ १ 


स तया वाचा तेन श्रामना इदं सर्वमसृजत । 
यत्‌ इदं किञ्च ऋचो यज्‌'पि सामानि इन्दसि यन्तं प्रजाः पृश्ुम्‌ । च्रहदारख्यकोपनिपत्‌ । 


२. क. श्रथवंवेद्‌ &।१ । 
ख. शतपृथ ब्राद्यण॒ &।१।१।८, &}१।२ 
ग. कठोपनिषद्‌ १५।५।, २७।१ 
घ. चतुभं खी जगद्योनिः दृतिः प्रकीर्तिता । वायु० पु० २३।५८५६ 


वाग्‌ वै विराट्‌ । शतपथ ब्रा ३।६।१।३४ । 


६४१ 
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शब्दब्रह्म से सर्वप्रथम वेदिकविज्ञान कमी खष्ि इ !* सरस्वती ही वेदों की जननी 
छै) उसी मे सव जवन निवास करते है ¦ अच्युत ने सरस्वती श्रौर वेदों को 
अपने मन से उत्पन्न किया । गायत्री ही वेदमाता की जाती दे! वाक्‌ वेदों श्रौर 
समस्त शब्दजाल की जननी है इसीलिए वह वेदात्मिका कहलाती दैः। शब्द्पभव 
( शब्दबद् से प्रादुभूत ) होने के कारण यह विश्व भी वाञ्य हे । 


वाक्‌ जिस पर प्रसन्न होती है वह महान्‌ हो जाता हे, बाह्यण हो जाता हे, ऋषि 
बन जाता दैः 1 


वाक्‌ ऋषियों म रविश्च हयो कर मनुष्यों म धकट हुं । यज्ञ के द्वारा मनुष्यों ने 
ऋषियों" म घविष्ठ वाक्‌ के दोन किये! ऋषिथों ने अपनी -ऋचास्रां को वाक्‌ भी 
कषा दै क्योकि वे वाक्‌ से प्रकट इदँ वाक्‌ से बह्यका ज्ञानहोता हे, वाक्‌ 
री परब्रह्य ड ।* वेदों की माता सरस्वती परब्रह्म मे निवास करती ईँ ।* इस पकार 
यद महष्शक्ति ओर महेश्वर एक टी है । वेद्‌ महेश्वर वे निःभ्वखित है) वेदोंसेही 
उसने अखिल जगत्‌ का निर्माण किया दै । वाक्‌ श्र (नष्न होने वाली ) दैः। 
ऋत से सर्वप्रथम उसकी उत्पत्ति हु है प्रौर वह शस्त का केन्द्रविन्दु दहै वाक्‌ सखे 
मजापति ने समस्त प्रजास्रों को उत्पन्न किया है ।“ 


वाक्‌ समुद्र है, मोद की जननी दै, श्चयरहित डे! लौकिक श्र्थमे न वाक्‌ 
का त्तय होता है न खजुद्ध का 1“ | 


१ शतपथ जा० ६०१।१।८ 
२, महाभारत शान्तिपवं ५।१२।६२० 
तेत्तिरीय बाद्यख २०८।८।९ 
३. ओीष्म पवं ३०।१६ वां पद्य । 
७. ऋग्वेद १०।१२५।९, १०।७१।य् 
ऋषि शाब्द का श्चर्यं प्राणभीदहै | प्राणा वा ऋषयः । 
ते यत्‌ सुरा श्रस्मात्‌ सवंस्मादिदमिच्छन्तः श्रमेण तपसारिषंस्तस्माद्‌ ऋषयः । श० जा 
ऋषीव्येष गतो धातुःश्र तौ सत्ये तपस्यथ । 
एतत्‌ संनियतस्तस्माद्‌ ब्रह्मणा स छषिःस्खतः । वायु° पु° ९६ श्रध्याये ८० शो. 
वाचव सम्राड्‌ बरह्मा कायते वाग्‌ वे प्रमं ब्रह्म । च श्रार० उपनिषत्‌ 
वेदानां मातरं मस्या पश्य देवीं सरस्वतीम्‌ ) सहा भा० शा० पर्वं । 
यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽखिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं चन्दे वियातीर्थम्‌ सेश्वर । ऋक्‌संहिता, सायरएभाष्य । 
८. वागक्षरं प्रथमजा ऋतस्य वेदानां माता च्रख्रतस्य नाभिः । तै° ना० २।३६।१। 
६, वाग्‌ वे अरजो वाचो चे प्रजा विश्वकमी जजान । शत० बा० ७।६।२।२१ । 
१०, वाग्‌ वै समुद्रो । ऋक ४।५८) १ 
न वाक्‌ क्तीयते न समुद्रः क्षीयते । एेतरेय० ५।१६ । 
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शब्द्‌ का (वाक्‌ का, प्रदुभाव खृष्िखे पै दुत्राञ्रोर उसीके साथ मानस 
संयोग करके ब्रह्य ने समस्त देवताश ओर चराचर जगत्‌ का सजन करिया ।* 


जव दम किसी विषय मे प्रच्चत्त होते हँ तो पटले उस विषय के बोधक शब्दों कौ 
मानसिक खषटि कश्ते ई ओर फिर कमम प्रच्रत्तदोतेदं।! इसी उदाहरण को 
लेकर कद जाता है कि पहले बह्य-मानस मे वेदवाक्‌ का उद्धव हु ओर फिर उसके 
परिणामस्वरूपं पदार्थो की खृष्ठि हदे । "भूरसि" वाक्य कट करभ्रूको ( पृथ्ीको) 
उत्पन्न किया ओर इसी प्रकार जगत्‌ के समस्त पदार्थो का ख्टजन हत । 


परन्तु, यद पथं ओर पर के भेद्‌ व्यादहारिक हँ । मानव हैश्वर के समक्ष सदेव 
अरपृशे हे 1 वास्तव मे भ्रल्ययः शब्द्‌ आर अथय इश्वर का कारणचिग्रह एक दै! वह 
त्रभिन्न ड, किन्तु भिन्न भी भरतीतदहोतादहै। हम केवल समभने-सममाने के लिये 
कहते दँ कि उखकी खष्टिक ल्पना प्रल्ययरूपी आनन्दमय कारणविद्रह का अंशमाज ड 
ओर उसी मरं स्थूल एवं सद्म खमी पदार्थो की स्थिति है । उसके "पर' शब्द से ही 
परिणाम तँ समस्त पर' शब्दां की सापेत्त सन्ता खयंसिद्ध दहै रौर उसके अर्थोसेहीजो 
पराकृत शक्ति का प्रथमोदुभूत स्वरूप दे, समस्त विकरेति ओर तज्ञन्य पदार्थो को 
अजुभृति होती दै । इन्दी तीनों से इश्वर कर हिरणए्यगभे अर विराटुशरीर जाने जाते 
ड। प्रत्यय ओर अर्थसे हिरएयगभं ओर शब्द से विराट्‌ । इसलिए परश वाक्‌ ही 
उसका पर शब्द्‌ ह च््रौर मध्यमा एवं वैखरी केवल शन्द्‌ अथवा वाक । मातका "त 
व णं वाक्‌ के सद्म एवं स्थूल रूप हँ । 


अतः वाक्‌ तौर विश्व के समस्त पदार्था का एक ही कारण्डे ओौर वहद्ै 
व्रल्यय अर्थात्‌ पदार्थं की रोर मानस की गति। 


सरखती वेदों ओर नामरूपातमक विश्व कौ जननी दै। वही सर्वोपरि शक्ति 
छै। उसी सते उदुभूत वाक्‌ शक्ति केद्वारा सरस्वती नामसे उसका चिन्तन चौर 
स्तवन किया जाता है । वीणा उसका प्रिय वाद्य दै जौ नाद्‌ श्रथवा शब्द्‌ का सूचक 
ह । उसके श्वेत वख शब्दगुणप्रधान -आकाश ओर निर्मल वुद्धिके पतीक छै । 
उसका नाम “सरस्‌ गति अथवा प्रवाह का सूचक दहै। वह निस्पन्द शिव अथवा 
व्रह्म की परात्मिका शक्ति दै त्रोर व्यक्त जगत्‌ में क्रियातिकारूप से सष्िकाल मे “ह ` 
इस गजेन शब्द्‌ के द्वारा उद्भूत होती है ओर फिर शान्त हो जाती ै। यहम गति 
त्रथवा परवाह सद्‌ा चलता हे । इसी का नाम सरस्‌" है ओर इसी से वह शक्ति 
सरखती हे । 


वैज्ञानिकों का मत हे कि परमाकाश मे जड पदार्थौ के समान जीर्खता ओर नाश- 
रूपी विकार अथवा परिबतंन नदीं होते। यह अपरिवतैनीय दद्‌ ओर शाश्वत परम- 





~~~ -=--- --- 


१, मनसस्तु समुद्भूता महाभूता नराधिप । मड भा० शा० पर्वं । ३१०।१६ । 





(02. 


व्योम ही वज्र * कष्टलाता है जो शाश्वत चिचत्‌ः बह्म का प्रतीक ड। इखी का 
क्रियात्मक रूप पजापति है जिखक्मी शक्ति सरस्वतीनाम से गतिशालिनी हो कर 
खृष्डटिक्रम मे प्रवाहित हो रही है । 


सरस्वती हंसवाहिनी है । वह पाथिव हंस पर नही, अपितु भाशिमाच् म श्वास 
अथात्‌ प्राणवबीज के अन्तवेदिगेमनक्रियारूप ^ हं “ श्रौर “ स *' पर धिराजमान ह 


वेदं कौ जननी होने के कारण वाक्‌ अथवा सरस्वती विद्या ओर वुद्धि की देदता 
डे । बुद्धि अथवा प्रज्ञा दौ मनुष्य में सर्वोपरि हे । ज्ञान, बल, क्रिया ये तीनों परमात्मा 
की विशिष्ट शक्तियां हँ । यों तो भौतिक शक्ति ( बल ) ओर कथ (क्रिया) कामी वहत 
महत्व है परन्तु बुद्धि अथवा क्ञानशक्ति इन सव मे विशिष्ट है । इस शक्ति का यन 
अथवा मानस से सस्बन्ध हे ओर मन ही मनुष्य हे । जितने मनुष्य ह, उतने ही मन 
द । उतने ही बुद्धि के भेद्‌ भी है 1 परन्तु उन सव का मूल ब्रह्ममानस म है । वही 
ब्रह्मसरः है ओर उसी ब्रह्मसरः परे उत्पन्न होनेवाली वाक्‌ का नाम सरस्वती ड ञो सानव- 
मात्र को बुद्धि क उधिष्ठाज्ी है) उसी के प्रस्ादरूप मे प्रत्येक मानस उस मानसं 


सरोवर मे खे अपना अपना मानसपाच भरता ह ओर अपनी भौतिक शक्ति एवं क्रिया 
का विकास करता हैः, 


अपने मानसपात्र मे आये हुए ज्ञान थवा बुद्धिरूपी सहज स्वच्छं जल 
( प्रकाश ) को निमल घनाय रखना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है । अविद्याजन्य राग- 
देषादि इसको आविल .करते रहते हँ । उस समष्टिभूत अनन्त ` ज्ञान-भर्डार एवं विदा 
की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का निरन्तर चिन्तन रौर स्तवन करक ही वह अपने 


निमेल क्ञान को सखुरक्तित रख सकता है ! अत एव भगवती सरस्वती का आराधन 
रर स्तवन कारण नदीं हे 1 


ध्रीञुषनेखवरो-मदास्तो् मन्बरगभित स्त्रपाठ है । मन््रजाप ओर स्तोजपार से 
अभीष्टसम्प्रापि होती दे।5 मन्त्र दाया जीव चिबिध तापो क। शमन करने मे समर्थं 
होता है । बह इस से खगंस्ुखों को पा सकता ड । चतुरशीति-लक्त॒ जीवयोनिखये के 
भवचंक्रमण से भुक्ति भी वह इस मन््-साधना के वल पर प्राप्त कर सकता है । 


अ 
१ क ऋग्वेद मे सरस्वती को “पावीरवी अरथौत्‌ वन्न की पुत्री बताया शय ४ । 
यहा वन्न से ्रप्रिवत॑नीय ब्रह्म श्रौर उसकी 


पुत्री से वक्शक्ति संससषना 
वाहिए । 


ख. वाग्‌ वे सरस्वती पावीरवी । एेतरेय० ३।३७ । 
२, चञ्नोवे श्रवत्‌ । षड्विंश ब्राह्मण । २।६३४। 
बह्म वे त्रिवृत्‌ । तारड्यनाह्मण २।१६।४। 


३. हकारेण बहियीन्तं विशन्तं च सकारः । 


| ( १०) 


| मन्ञ° शब्द का पूर्वाद्धं मन अथवा मनन से सम्बद्ध है ओर उत्तराद्धे “च 

| का अर्थं ड ष्ण) तात्पयै यह डे कि मन्् मनन के दा खंसार अथवा भोतिक 

| जगत्‌ से जीव की र्ता करता है, उसे मुक्त करता है ओर जीवन के समस्त सिद्धिभरूत 
चत्यैगै का आमन्बण्‌ करता है । 

मन्ञ अन्तरो से वनते देँ । अक्षर, उनके तत्तत्‌ समुदाय ओर शब्द सभी ब्रह्म के 

उयक्त रूप हँ, क्रियात्मिका शक्ति के विविध स्वरूप है । मुख से उच्ारितः कानों से 

श्र त ओर मस्तिष्क से समे हए सभी शब्द इसके रूप हँ । परन्तु जो मन्त पूजा ओर 

साधना में प्रयुक्त होते दहै, वे विशिष्र ध्वनिर्या ह जो सम्बद्ध देवता के स्वरूप को व्यक्क 


१. क, मनन' विश्ववित्तान' त्राणं संसार बन्धनात्‌ । 
यतः करोति संसिद्धो सन्त्र इत्युच्यते ततः ॥ पिङ़्लामते ॥। 
ख. मननात्‌ त्राणनाच्चैव मद्‌ रूपस्यावबोधनात्‌ । 
मन्त्र इ्युच्यते सम्यङ मदधिष्टानतः श्रिये । स्द्रयामले ।। 


ग. वणौतमकाः शब्दा निलयाः । सन्त्राणासचिन्यशक्तिता । तन्त्रमते । 


[षः 


घ. मननात्‌ तत्वरूपस्य देवस्यासिततेजस्षः । 
त्रायते सवेभयतः तस्मान्‌ सन्त्र इतीरितः ।। कलार चतन्त्रे १७ ॥ 
ड, मन्न गुक्षभापणे घन. श्रच्‌ वा । वेदभेदः । “श्रनून' ब्रह्य णस्पति्मैन्त्रं 
वदत्युक्थम्‌ ।*› ऋग्वेदः ६७।४।७४ । 
च, गायत्रीतन्त्रे । 
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करते हैः ओर मन्गत अक्तरावलि के मात्रा, विन्दु, विसे, पद्‌ शओरौर पदांश एवं 
वाक्य सम्बद्ध रोककर मन्जरूपं मै विविध देवताओं क ख्वरूप को अभिहित कर्ते है । 
विभिन्न वर्णो मे विभिन्न देवताश्रों की विभूतिसत्ता सन्लिदित होती है । अञ्ुकः देवता 
का मन् वह अश्र अथवा अत्तरों का समूह है जो साधनशक्ति के दारा उसको 
( अयिधेय को ) साधक की चेतना म ्रवतीणे करताद्ै।! यों मन्त्रविशेष कै द्वारा 
उस के अधिष्ठात्द्ेवता का सान्ञात्कार होता है! मन्बमे खवर, वणे रौर नादविशेष 
का एकः क्रमिक रूढ संगठन होता है ।" अतः उसका! अनुवाद्‌ अथवा व्युत्रम नहीं हो 
सकता । क्योकि उस अयवाद म उस स्वर, वणं, नाद्‌ ओर पदसंघटना की आवृत्ति 
नहीं होती जो उस सन्ज अथवा देवता के अवयवीभूत दहै । निद्यप्रति के व्यवहारमे भौ 
देखा जाता है कि जिस व्यक्ति का जो नाम रख दिया जाता है वह उन्हीं अक्रो, चरौ 
ओर स्वरों का उच्चारण होने पर हमारे अभिश्चख होता है, नामने ज्ये इए शब्दों के 
्रल॒वाद्‌ मे अथवा विपयांस में वह अभिव्यक्ति नदं हो सकती । यथा-- किसी का नाम 
राम ताल है तो वह दन्य चार अत्ते कै करमोजचारित होने पर ही चोलेगा, अनुवाद 
करके 'दाशरथिरक्क' कटने पर नहं । अतः मन्बर किसी व्यक्तिविशेष की विचार-सामश्रौ 
नहं है, प्रत्युत वह चैतन्य का ध्वनिविन्रह डैः । 


यद्यपि सभी शब्दसमूह शक्ति के विभिन्न स्वरूप है परन्तु मन््र ओर 
वीजात्षर सम्बद्ध देवता कै स्वरूप है, स्वयं देवता ह, साधक कै लिए प्रकाशमान तेजः- 
पुञच हँ । उस से अलौकिक शक्ति जागृत होती है! साधारण शब्दों का जीव के समान 
उत्पत्ति शरोर लय होता है परन्त मन्त्र शाश्वत ओर अपरिवतेनशील जह्य हे । 


मन्न हे देवता हैँ अर्थात्‌ परा चितृशक्ति मल््रूप म व्यक्त होती है मन्तीः 
साधनशक्कि द्वारा मन्त्र को जागृत करता है । मूलम साधनशक्कि ही मन्त्रशक्ति 
के रूप ते अधिक शक्तिशालिनी होकर व्यक्त टोती है । साधना के दासा साधक का 
निर्भल ओर प्रकाशयुक्तं चित्त मन् के साथ एकाकार दहो जातादहै ओर इस प्रकार 
मन् के अर्थस्वरूप देवता का उसको साश्चात्कार होता है । साधक क्मी जीवशङ्कि 
मन्बशक्ति के व्रभाव से उसी प्रकार उहीप्त होती है जेखे बायुलदरियों के सस्पकं से 
स्रि प्रज्वलित होती है । मन््रशक्गि से उपचित हुदै जीवशङ्कि के द्ारापेखे कायै भी 
सम्पन्न किये जा सकते & जो प्रलयक्ञ मे ज्रसस्भव प्रतीत होते है । या,योंकटहे कि 
मन्बशक्ति के द्वा जीवशक्ति को देवी शक्ति प्राप्त हो जाती है ओर उस शङ्कि के : दारा 
देवी कायै सम्पन्न होते है, साधक देवीसम्पत्‌ प्रा करता है । 


१, के, सन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा 
सिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स॒ वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति, 
यथेन्द्रशन्र्‌ : स्वरतो ऽपराधात ॥ 

ख, एकशब्दः सम्यग्‌ हात सुप्रयुक्तः स्वरम लोके च कामधुग्‌ भवति । महाभाष्ये । 
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आधुनिक मनोविज्ञान काभी यह खीकृत सिद्धान्त इहै कि विचार, चिन्तन 
अथवा मनन ही शक्ति है ओर इसके द्वारा वाद्य भौतिक स्याधने के विना भी खरो 
के विचारे को प्रभावित क्रिया जा सकता दै तथा परिस्थितियों मे परिवर्दन लाया जा 
सकतादै। इसी प्रकार मनन अथवा मन्ब के सस्प्रयोग द्रा देवसात्तात्कार, 
चतुवर्मसभ्प्रा्ति पवं ब्रह्मसायुज्य भी साध्य हँ । - 


मन का अथं हे चिन्तन । जिसके द्वारा मनन होता &ै वही मन ड मननशील 
ही मनुद्े। मही भम्ब है। परनन एवं मन्त्रसाधघन ही मानक क्म इतरजीवों से. 
विशिष्टता है 


स्तोत्र मे देवता का गुणवाद, आत्मनिवेदन ओौर वाञ्छ्ासम्प्राक्ति के लिप 
प्रथेना होती है वह पाथं की अपनी भाषा हो सकती दै। उसका अनुवाद | 
भी अन्यान्य भावाच्रों मै किया जा सकता है । परन्तु, विशिष्ट प्रतिभावान्‌ विद्धदुवरिषठो ने 
कतिपय एसे स्तोत्रं की रचनाणं की दै जिन प्रार्थना के साथ साथ तत्त्‌ देवता- 
सम्बन्धी बीज्ञाक्षरमन्ब भी निगुस्फ्ित रहते हँ रौर वारंवार स्तो्नपाठ के साथ उन 
उन मन्त्रों का भी जाप होता रहता है । इस सरस प्रक्रिया के द्वा सामान्य साधको 
को भी इष्टखम्प्राि खुलभ हो जाती हे! । 


स्तोत्रपाठ से श्रद्धा जागत होती है रौर आत्मविश्वास में खटृता आती दै! | 
जव श्रद्धा को आत्मविश्वास पर आधारित बुद्धि त्रौर विनिश्चय का बल मिलता है 
तब मानसिक शक्ति का अपूर्वं विकास होता है श्रौर एतदुद्धार अन्यथा असम्भव कार्यो 
का भी साधन सम्भव हो जाता हे। श्रद्धाधान्‌ के अन्तर प्र यह विश्वास्त दृदृमूल हो | 
जाता हे कि दूसरे लोग यद्यपि उसकी अयेक्षा अधिक योग्यता एवं बुद्धि रखते है | 
तथापि उसे देवप्रसाद्‌ का एेसा अलोकिक बल सम्वराप्त छै जिस से वह उन से पीक्ते नहीं 
हि । उन्हँ जो कुछ्प्रात्त होने वाला है वद ओौर उस सेमी श्रधिक उसे मिल सकता 
हि ।° श्रद्धावान्‌ मे हीनभावना को अवसर नहीं ड । श्रद्धा ओर विश्वास का समन्वय 
ही विशुद्ध विज्ञान की प्राप्ति का साधन हे श्चौर उसकी सम्पादिका कुञ्ची देवस्तुति | 
ही हे। - | 


~~ 





१, क; श्रद्धादेवो वै मनुः | ऋग्वेद 
ख, यो यच्छ्रद्धः स एव सः । 
ग, यो यो यां यां तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छृति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां ` तामेव विदधाम्यहम्‌ ।) गीता ॥ 
१, त्वदन्यस्मादिच्डाविषयषललाभे न नियमः 
त्वमथीनामिच्छाधिकसपि समथा वितरणे । 
इति प्राहुः प्राञ्चः कमलभवनाचास्त्वयि मन- 
स्तवदासक्त नक्तन्दिवञुचितमीशानि, ऊह .तत्‌ ॥ चानन्दलहरी ।। 











( १३ ) 


सखकलागमाचाथचक्रवर्तीं श्री पृथ्वीधराचा्थं छृत प्रस्तुत स्तोत्र भी णेस ही मन्त 
गर्थित स्तोत्र & । इस मे सव मिला कर ७६ पद्य हः जिनपरं खे पूवै ३६ शाद्‌ लविक्रीडित 
पदयो से आयाशक्ति भगवती धनेश्वरी की स्तुति की गई हे रौर २५ तथा रत्व पदों 
मे स्तो्रक्तां ने अपने गुर्‌ परमकारुणिक श्रीसिद्धिनाथ अपरनाम श्रीशस्भुनए्थ 
का स्मरण करते हण उनके कृपाबाहुल्य क वन किया डे! २९्द्‌ पद्य मे भगवती 
से प्राधेनाः कणे गई है कि वाग्वि्ुखों ( जडो ) से उनका सम्पकं न हो । म्बे पद्यसे 
पुनः शुरू की अभ्यर्थना की गई है ओर ४१ वे मे इष्टदेवतासात्तात्कार ओर 
उखके खहदयपीटाधिषठान का वणेन किया गया है । पद्य यवे मरै गुरुपसादसम्प्राि 
का उल्लेख है । ४३ ओर ७४ पदयो मे पूजा योर जपविधान के साथ साथ अचिन्त्य 
प्रभावा फलश्रति का निर्देश किया गया है । स्तो के अन्तिम श्छोक मे इस स्तो की 
रचना मे भगवान्‌ शम्भुनाथ की! आज्ञाप्रासि का निर्देश करते इए इसे अलौकिक, 
प्रभविष्णु ओर सस्पृणे सिद्धियों का अधिष्ठान वताया गया ड । 


मोह ओर महाश्रम की उदामलदसियों खे अभिभूत इस संसारमहोदधि से 
परपार उतरने के लिए दकृपोत करे रूप पे इख महास्तोज्न की रना करते हुए अचां 
ने सन्माजविन्दुससुद्धवा पया, पश्यन्ती, मध्यमा आौर वैखरी से आरस्म कर 
वाग्मवमदहिमा, बीजान्तरभ्यान, मन््रोद्धार, देवताख्वरूप, यजनविधान, आराधन ओर 
आराधनपल, अक्तरमातकाजिभित भुवनेश्वरीविग्रह, सअन्तबेहियथैजन, कडलिनीजागरण्‌ 
रौर षटुचक्रभेदन प्रभति का वणेन कर्ते हट आत्सशरणागतिनिविदन किया दै । 


श्रीपृथ्वीधराचायं भगवत्‌पाद्‌ शंकराचायै के शिष्य शओरौर तन्त्र, मन्् एवं समस्त 
शास्ञों के परकारएड पंडित थे । बास्वे वांच आफ दी रायल एसियाटिक सोसायटी कै 
सूचीपञ मे ८५१ संख्या पर अंकित वालाचेनविधि के विवरण मे ज्छगेसीमर की गुरू 
परस्परा इस प्रकार दी इदंद्ैः- 


“'गोडपाद, गोविन्द, शंकराचार्य, पृथ्वीधराचा्ये, बह्मचेतन्य ओर आनन्दचतैतन्य 
अदि ।'' 


्रङ्तेट ने लिपज्ञिग केटलाग संख्या १३७४-७७ पर पृथ्वीधराचायेकत सात 
कृतियों का विवरण दिया ड, जो इस प्रकार है : - 


९ मुघनेश्वरीस्तो्र २ लघुखक्तशतीस्तो्न' ३ सरस्वतौस्तोज्न ४ कातन्त्रविस्तर- 
विवरण ५ खुचछुकटिक के उयाख्या ६ वेरोषिक रत्नकोष ओर ७ भुवनेश्वयचनपद्धति । 


ककन ~~ ~ 





--- ----- ~ -_--_ - -- ~ -- - - --- --~- - ~ क 


१, लघुसक्षशतीस्तोच्र की दो हस्तज्िखित प्रतियां श्री रूपनारायणजी ““साधक'' 
शास्त्री द्वारा सहास्तोत्र के प्रायः सूद्रित हो जाने परर सुमे प्राप्त ` इदे है, शतः 
इसे भी पवा दिया गया है । श्री स्लाधकजी इसके लिए धन्यवादाहं है | 

( सस्पादक ) 


( १४ ) 


श्री शंकराचायै का समय, ईखा की ८ वीं शताब्दी ओर विक्रम की ९ वीं शताब्दी 
एना गया ड चओरौर पृथ्वीधराचार्यं श गेरीपीठ की गुरुपरम्परा मे इनसे दूसरे स्थान पर 
आति ई अत : इनक्छा सपय इसी के लगभग होना चाहिए । गहन दाशेनिक श्रन्थों की 
रखना करने के अतिरिक्तं सरस स्तोज्-र्चना करके पारमाथिक णवं व्याक्डारिक 
पल्लो का समन्वय करते हए लोककल्याण का सदुदेश्य भगवान्‌ शंकूर ने अपनी 
परम्परा पे निहित किया था। इसी परस्परा का पालन करते हुए श्रौषृथ्वीधराचाय 
भी स्तो्रकार के रूप तरे हमारे सामने अति है । 
प्रीप्रथ्वीधराचाय ने अपने गुर का परिचय स्तो के २०ब पय मे इस प्रकार 
दिया दहेः- 
प्रीसिद्धिनाथ इति कोऽपि युगे चतुर्थं 
प्ादुबेभूव करूणा रुणालयेऽस्मिन्‌ । 
श्रीशम्भुरित्यभिधया स मयि प्रसन्न 
चेतश्चकार सक लाममचक्रवतीं ॥ 
उक्त पयय की भ्याख्या करते हुए भाष्यकार पञ्चनाभ ने करूणया युक्ते वरुणालये 
ग्रामविशेचे न्मदातरटनिकटवतिनि' पेखा स्थानोट्लेख किया दहै परन्तु श्रीशंकर 
भगवत्पाद का जन्मस्थान कालपी बताया जाता है । 


श्रीपृथ्वीधराचा्यकृत मुबनेश्वरीभहास्तोत्र एक प्रसिद्ध एवं प्राचीन स्तो हे 
रौर इसकी हस्तलिखित प्रतिर्यो अनेक ग्रन्थ भणएडारो मरे प्रा डदै !* इसका निरन्तर 
पाठ करके श्रेयःसभ्परा्ति की कथा भी खमी गई ह । परन्तु इस स्तो का मुद्रण 
बहुत पृषे हुश्रा हो, णेखा ज्ञात नहीं होता । निणेयसागर प्रेस, बम्बर से भवानीसदस्रनाम 
एक छोटी सी नित्यपाठ पुस्तक, के अन्त म यह स्तो धपकाशित हुत्रा था। इसके 
पश्चात्‌ रसशाला, गोंडल सखे परकाशित आयुकवेद्रहस्य मे भी कुच ॒वर्षो पूवै यह देखने में 
आया परन्तु इस का सभाष्य संस्करण ॒सखतन्तररूप मे. कहीं चपा हो, एेसा देखने 
प्र नदो आया 


राजस्थान प्राच्यविदया प्रतिष्ठान, जोधपुर के संग्रह मे संख्या ८२६ पर पञ्यनाभ 
छत भाष्यसदित श्रीञुवनेश्वरीस्तोत्र कौ अति जव मेरे देखने म आद, तव मेनि विभाग 
कै सम्मान्य सञ्चालक मुनि श्रीजिनविजयज्ी महाराज्ञ को वह प्रति दिखा ओर इसके 
प्रकाशन की प्रथेना की । उन्हों ने इसे सहषं खीकार किया श्रौर इस के सम्पादन करने 
की आज्ञा मु प्रदान की । जव पुस्तक की प्रतिलिपि हो ग तव इस के पाठ एवं स्थल 


१, शङ्करा चायं प्रादुभौवस्तु॒विक्रमाकंसमयादतीते ८४५ पञ्चचत्वारिंशदधिकाष्टशतीमिते 
संवत्सरे केरलदेशे कालपीभ्रामे शिवगुरशमंणो भायौयां समभवत्‌ । आय वि्या- 
सुधाकरे चतुथः प्रकाशः षएू° २२६, २२७ । 


२, केटलाग्त कैटलागरम्‌ भाग १, ३४५ । 








क 
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छं संदिग्ध घ्रतीत हुए, अतः अन्य भियो का अन्वेषण आवश्यक इमा । परन्तु वै 
सहज ठी कदी उपलब्ध नदीं हई । धतिष्ठान मं उस्तलिखित अन्थों ॐ जो इतर संग्रहालयों 
ॐ सचीप उपलब्ध थे उन में देखने पर भी ठेखी खभाष्य भ्रति का उल्लेख नही मिला 1 
अन्ततो गत्वा यथोपलन्ध साम्नी पर संतोष कर धकाशन का निश्चय करना पड । 
तभी एक अघ्रल्याशित उपलब्धि ने सुभे सूचित कर दिया कि थह प्रकाशन भगवती 
शुघ्रनेश्वरी को अभी हे श्रोर दो प्रवियौँ सु प्रात हो गद । इनमे से एक भति मेरे 
हत्‌ पणिडत गंगाधरजी द्विवेदी, साहित्याचायं ओर दूखरी सगय ज्योति्वित्‌ परिडत 
केदारनाथजी ८ कान्यमाला-सम्पादक ) के संग्रह से प्राप्त इई । ये दोनों ही भरतिर्यो 
यद्यपि आराद्‌ शंप्रति से अर्वाचीन ह परन्तु अधिक शुद्ध ओर भरामाशिक दै । प्रथम प्रति 
परिडत गंगाधरजी के ब्रपितामह श्रीसस्यूरसादजी द्विवेदी ( ख० महामहोपाध्याय पं० 
दुगाभ्रसादजी द्विवेदी के पिता ) द्वारा लेखित एवं दूसरी भ्रति खयं केदारनाथजी के 
दस्ता्षरों मं लिखित हे । इन दोनो धरतियों का उट्लेख प्रस्तुत पुस्तक मे ख. शओरौर ग. 
प्रतिके रूपमे किया गया दहै। 


जब सम्पादित प्रति प्रेसमे दे दी गड ओर मूल पुस्तक का भुद्रण समाघ्त होने 
को आया तव स्तो के ४३४४ पयो पर विचार करते हण सुरे ध्यान आया कि 
यदि शुवनेश्वरी की पञ्चांगपद्धति भी इसके साथ लगा दी जाए तो इसके उपादेयता 
बट्‌ जाएगी; क्योंकि पूजा ओर पाठ दोनों शब्दों का नित्यसस्बन्ध है ओर इनसे 
सम्बन्धित क्रियां मारतीय जीवनपद्धति के मनोरम पज्ञ ्ै । 


पञ्चांग म पटल, कवच, पूजापद्धति, सदस्ननाम ओरौर स्तो सम्मिलित है ! पटल 


पवता का गाज, पद्धति शिर, कवच नेत्र, मुख सहस्रार ( सहस्लनाम ) श्र स्तोत्र देवी 
क रसना है 1१ 


यथा चत्त मं भूल से शिखापर्यन्त एक ही रस व्याप्त रहता हे, परन्तु पच. 

शाखा च्रोर पुष्पादि नानारूपों मे व्यक्त दोता हे, उसी प्रकार विश्व मै एक हयो शक्ति 
नाना वस्तुश्ं के रूप में भकट होती है उसी को महाशक्ति कहते ह । हम जिन वस्तुच्रो 
को देखते हे शरोर जो हमारे चासो ओर फैली ह्द्द्ैवे सबही इसी सर्वच शक्ति के 
् विभिन्न रूप है । जन्म, विकास शओरौर विनाश ये सब उसी महाशक्ति के प्रव्यक्ञ विलास 
। एकमा सर्वोच्च सत्ता ने अनेक रूपों मे अपने को विभक्त करने की इच्छा क्श 
त्रौर पेखा ही किया भी । ये विभक्त वस्तुं मूल म एक होने के कारण पुनः एक होने 


न्क्व 3 ~ 
१. क, पटलं देवतागात्रं पद्धतिरदेवताशिरः । 


कवचं देवतानेन्रे सहखारं सुखं सतम्‌ । 
स्तो्रं देवीरसा प्रोक्ता पच्चागसिदसीरितम्‌ । प्राचाम्‌ | 
ख, ूतजन्माुशसनादपसयुभिवारणात्‌ 
सम्पूरेफलदानाच पूजेति कथिता प्रिये ॥ छुलार्खवतन्त्रे १७ उज्ञासे-॥ 


~~~ 
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का प्रयास करती है \ वस्तुच्मों ॐ पारस्परिक भोतिक रौर मानसिक विधटन-संघटनं 
त यही एक से अनेक आर अनेक खे एक हो जाने को इच्छा मूलकारण दै। इसी 


` इच्छा का नाम शक्ति है । एक सरे अनेक रौर फिर अनेक से एक होने की इच्छा 


ज्ञिस ख्यो खत्ता की है, उसी के आधार पर यह विश्वञ्यापार चल रहा ड । उसी 
तत्ता का सदसो नामों से बड़ ज्ञानी, ध्यानी श्रौर परिडत स्तवन करते ये हें । फेखे 
स्तवन से मन धीरे धीरे निर्मल होता है ओर उस में मूलशक्ति के धति प्रीति (आकषेण) 
उत्पन्न होदी ह जिसके दारा इस संसार खे निस्तार अथवा पुनः उसी सर्वोच्च सन्ता मं 
लय सम्भव है 1 

पृथक्‌ तस्यो का पारस्परिक सम्बन्ध एवं आकषेण शक्ति के अनेक रूपों मे खे 
कृमश्चक्कि परः आधारित दै । इस प्राङृतिक शक्ति का समस्त जीवित प्राणियों म निवास 
छै । इखके छ्य असीम खुल एवं अधिक से अधिक पीड दोनों ही उत्पन्न हो सकते 
¦ प्राचीन महान्‌ ऋषि सुनियां ने इसे पश प्रङृति का है आर इस पर॒ नियत््ण 
रखते हष यमित जीवन पर बल दिया हे । यदी इस शक्ति के द्वारा लामान्वितं होने 
ऋ उवाय बताया गया है । प्रत्येक सामने आने बाले शक्ति के खरूप मै मलुष्य 
ल्व सखन्तास्मिक्ता देवी का दशेन करे ओर उसमे पूज्यभाव को विकसित करे । इस से 
खादमशक्ति ओर प्रतिभा दोनों का ही विकास होता हे । नारीमा्र मे देवीभावना करा 
ग्रहण ही कुल्सित भावनाच्मों आर अनिष्टकारी परिणामों से स्बुरत्ता प्राप्त करने के 
लिण दु्मेय कवच है । कवच का यदी रहस्य हे ।' 


पल ते पूजा, बिधि, मन्त्र ओर बीजात्तर के समस्त समूहो का रहस्य प्रथित 
भ # 
रहता ह, उस के अध्ययन से सभी गूढ़ रदस्य खयं प्रकाशित होकर साधक के सासन 


द्रा जाति हैँ ।3 
पूज्ापद्धति से मानसिक व्यापार (क्रियाकलाप) मे एकाग्रता एवं तन्मयता के 


साथ साथ एक शुचि व्यवस्थाभाव का उद्य होता है जिससे निर्मल हष मनम 


देवतानुशासन के साथ आत्माञुशासन की भावना का विकास रोता दे । इस आत्मशास्न 


कमी प्रतिष्ठा से जीवनचर्या म एक शअलोकिक सफलता की कुञजी साधक को प्रा्त 


होती है । अपसरुत्युनिवारण॒ श्रौर पेहिक आमुभ्िक दुरितक्षय तो देवता के 
खश््रसाद्‌ से खयंसिद्ध हँ दौ ।' 


न 


१, स्तोकस्तोकेन मनसः परमप्रीतिकारणात्‌ । 
स्तोश्रसंतरणादेवि स्तोन्रमिल्यभिधीयते ॥ कुलां बतन्त्रे १७ उ० ॥ 


२, कव ग्रहण दल्माद्भातोः कवचसंम्भवः । कालीतन्त्रटीकायाम्‌ ए ११ । 
३, पाटयति दीप्यते यः सः पटलः ग्रन्थः । पट्‌ कलच्‌ । हलायुधे । 
४, पूरवजन्मानुशमनाद्पश्युनिषारणात्‌ । 

सभ्वूंफलदानाच्र पूति कथिता प्रिये ! कुलार्णवतन्त्रे १७ उ ° 








कि, नि क 
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अस्तु, ञुवनेश्वरीपञ्छाङ्ग कण एक प्रति मेर मिच्र श्री लदमीनारायणजी गोस्वामी 
के पाख मिल ग ! ययपि प्रतिष्ठान ठैः संग्रहालय मे मी संख्या ७०४६ पर शङ्कित 
भुवनेश्वरीपद्धति की एक श्मरौर पति मिल गै थी, परन्तु वह अपणं थी । इन दोनों 
घतियोँ के श्राघार पर तथा गोस्कामी श्रीश्िवानन्दभडरचित रू हसिद्धान्तसिन्धु से 
आवश्यक खन्दभे उदुध्ुत कर प्रेस कापी मुद्रणं प्रेषित कर दी गै! इसी दीचमें 
्रलवर संग्रहालय, श्रलवर सभी षक प्रति प्रप्त हो गदं ओर उस तैसे भी श्रावश्यक 
पाठान्तर रिष्पणी पै दे दिये गये । पञ्चाह्मागये प्रतिष्ठान क्मी प्रति को ख. प्रति तथा 
अलवर बाली परति को ग. प्रति क्र त्रम से अथिहित किया गया दहै ओर 
गोखामीजी क प्रति को आद्शं क, प्रति साना गया हे 


पञ्ाज्ग भाग का सुद्रण समाघ्ठ हो ही रहाथा कि छृापरनिदासरी श्री लाघरूरामजी 
दूधोड्िया के पास श्युञनेश्वरीक्रमचन्दिका' की प्रति सेरे देखने म आईै। यद प्रति 
श्री पृथ्यीधराचायै-पद्धति पर आधारित थी । भिलान करने पर यह पद्धति खुद्रयामलान्त- 
गेत पूवैपद्धति से भिन्न पा गई \ अतः मैने इसको भी संलञ्च करना आवश्यक 
समश्ा ! यद प्रति मातृपुरस्ित दाददेवसम्घद्ायी अनन्तदेवधिरचित डे इस पद्धति 
की भी किसी अन्य प्रति का उदटलेख अन्यत्र नहीं मिला । प्रस्तुत पद्धति के दुसरे कल्प 
मं दो पत्र ( तीसरा श्रौर चौथा ) किसी अन्य कृति के प॑लश्च डँ, परन्त्‌ सौभाग्य से 
इन्हीं श्रनन्तदरैवधिरचित दक्षिणकालीपद्ति' प्रतिष्ठान के स॑ग्रहमे संख्या २७३५ पर 
उपलब्ध हो गहे जिस करे आधार पर यह दो पो का चटित अंश पूणे कर लिया गया 
इख प्रकार इस पुस्तक को प्रस्तुत रूप प्रात दुच्ा दै । 


भुञनेश्वरी महास्तो्र सिद्ध रारस्वत स्तो दै) श्री पृथ्वीधराचापे ने फलश्रुति 
मे कष्टा है करि उनके अश्रुस्षावित नेच्रों के समक्त स्यं सरस्वती प्रकर ददं ओर उन 
वरदान दिया । भगवती सरस्वती ने उन हदरयपीरड को आसन के रूप मे अलंकृत 
करिया ओर वह नव नव शाखो कशे अवतारणाके रूपमे उनके मुख मे अवतीशे हुः । 
भगवती के कृपापसाद्‌ से ही श्राचाये को वाक्‌ सिद्धि की प्राति इद 


पूजा ओर साधना का विधान वताते हष आचाये ने कहा हे कि साधक व्रतस्थ 

होकर यदि तीन मास प्न भगवती ्राद्याशक्ति अुवनेश्वरौी कौ आराधना करता 

दुश्रा स्तो्रपाठ करे तो समस्त विद्यां गुरुप्रसाद से उसे प्राप्त होती हैँ । बतादि- 

न्धन परेन रहते हुए भी यदि साधारणतया इस स्तोत्र का नित्य पाठ किया जाए तो 

एक वषे की अवधिमें ही उसे कविर पारिडित्य की सम्प्राप्ि होती दै, पेखा इस 
महास्तोच्र का अचिन्त्य प्रभाव स्वीकार किया गया है । 


कन्न = ~~ ---- ~ ------ -------- ~ 


१, देखिये टिप्पणी ए १६३. 
२. दध्थं प्रति णसुदश्रविलोष्नस्व 
एुश्वीध॑रस्य पुरतः श्ुटमाविरासीत । 


----- -  -- -- ~~~ ~~ ~ 
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महास्तोत्न के भाष्यकार कवि परद्यनाभ' का परिचय कदं उपलब्ध नौं इसरा । 
कति के अन्तःसाचय से भी सू्रादसन्धान प्राप्न नहीं होता । यद्यपि संस्कृतसादित्य- 
कारों त कितने ही पद्यनाभ नाम के श्रंभ्रकत्ा ओर कवियों का उस्लेव प्राप्त है परन्तु 
उनसे किसी के साथी इन पद्यनान की संगति नहीं वेखती । अतः इनके विषय सें 
निश्चयपूवैक कोद मत व्यक्त नहीं किया जा सकता। अनुखन्धित्सु विद्वानों से एतद्धि- 
घयक अभिज्ञा की आशा करता हं १ 


स, 


ब, 


दत्वा वरं भगवती हदयं प्रविष्टा 
शास्त्रःस्वयं.नवनवैश्च सुखे ऽवतीखौ ॥ ४१ ॥ 
वाक्तिद्धिमेवमतुलामवलोक्य नाथः 
श्रीशम्भुरस्य महतीमपि तां प्रतिष्ठाम्‌ । 
स्वस्मिन्‌ पदे त्रिभुवनागसवन्यविद्या- 
सिंहासनेकरुचिरे सुचिरं - चकार ॥ ४२ ॥ 
दृस्थं मासत्रयमविकलं यो वब्तस्थः श्रभाते 
मध्याह्वे वास्तसनससये कीतयेढेकचित्तः । 


` तस्योल्लासैः सकलभुवनध्र्यभूतैः प्रभूतैः 


विद्याः सवौः सपदि वदने शम्भुनाथप्रसादात्‌ ॥ ४४ ॥ 

वरतेन हीनो ऽप्यनवाक्षमन्त्रः श्रद्धा विशचुद्धोऽनुदिनं पटेद्‌ यः । 
तस्यापि वषीदनवदयसद्यः-कविववह्द्याः प्रभवन्ति विद्याः ॥ ४५ ॥ 
को ऽप्यचिन्तयप्रभावोऽस्य स्तोश्रस्य प्रल्ययावहः । 

श्रीशम्भोरान्तया सवः सिद्धयोऽस्मिन्‌ प्रतिष्ठिताः ॥ ४६ ॥ 
पद्मनाभ नामक निश्नलिखित ग्रन्थकारो का परिचय सिलता ह : - 


. रामेटक काव्य क कता पद्मनाभ, लच्मीनाथ शिष्य । रचनासम्बत्‌ १८३६ । 


ए्ियारिक सोसायटी बंगाल का सूचीपत्र । केटलागस कैटलोगरम्‌ १. ५२० 
चन्द्रिका जनमेजय के कतौ पद्मनाभ । | 

मद्रास लायत्रेरी कैटलाग सं ०-९७० 

सदनलीलादपंण भार्‌ ॐ कतौ पद्मनाभ लच्मण ओर वेणकमाग्बापुत्र | 
मद्रास लायत्रेरी ;कैटल ग भाग२३, ३१७५ 


नोट :- इनके द्वारा रचित त्रिपुरं वेजयव्यायोग भी संख्या ३४० प्र श्रह्कित है । इलका 


घ | 


ङ, 


समय १६बीं शताब्दी ` । 

सक्माङ्गदीय काव्य ककत पद्मनाभ । 

कैटलागस्‌ केटलोगरम्‌ भाग-१.। १३२ 

वीरभद्र देवचस्पू के कतो परश्ननाम बलभद्र सुत । 

सरस्वतीभवन पुस्तकालय, उदयपुर का सूचीपन्र । सं० ८६०; १६०८ 


नोट :- ये दोन प्रतियां करमशः सं १६४८ श्रौर १६६१ में ल्लिखित ह । पीटरसन ने ““बम्ब 
प्रान्त मे संद्घत हस्तलिखित ग्रन्थो की खोज" नामक विवरण मे भी इनका 
उल्लेख किया है । | | 
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पुस्तक म ययपि उपलम्ध प्रतिय के आधार पर शुद्ध पाठ ग्रहण किये गय 
तथापि इस की मन््श्राख्रीयता पर ध्यान रखते हुए अधिक साहस्र से काम नदीं लिया 
गया है । इस पुस्तक का खस्गादन कायं सुरे सुनि श्रीज्ञिनविजयजी महाराजने सोपा 
है ओर समय समय पर आवश्यक निदश॑न भी करिये हँ । पुस्तक का यह स्वरूप उन्हीं 
की छरपासे बन सकादै अत एव उनके प्रति हादिक छृतज्ञभाव ज्ञापित करतार 
परिडित श्री गंगाधरजी द्विवेदी शओरौर श्री लाधूरामजी दुधोड्याने अपनी हस्तलिखित 
प्रतियां देकर मुके उपरत किया है, एतदर्थं उन का आभार मानता हं । सन्दभसंकलन, 
परेसकापीलेन एवं प्राग्रूप संशोधन म मेरे खदु श्रीमल्लच्मीनारायणजी गोखवामी 
ओर श्रीमदन शर्मा “सुधाकर” ने यथे सहयोग दिया है तदर्थं इन दोनों बन्धुरं को 
अकृत्रिम घन्यवाद्‌ अर्पित करता हं) 


राशा है, यद पुस्तक श्रद्धालुओं एवं साहित्यान्वेषण्रसिकों के कलु काम 
स्एगौो । । 


ऋषिपञ्चमी, २०१७ वि० प्रणतिपरायण-- 


राजस्थान प्राच्यविदया प्रतिष्ठान, गोपालनारायण 
जोघपुर । 














संख्या 
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श्रीः 


५९ €^ €^ [9 © 
सकलागमाचायेचक्रवात्तश्रीप्ध्वीधराचायं विरवितम्‌ 


मृवनेधरीमहास्तोत्नम्‌ 


कविषद्मनामाविराचितभापष्यविमूकितिम्‌ 


श्रोगखेशाय नमः 


ॐ चच्वन्मोक्तिकरेममश्डनयुता माताऽतिरक्ताम्बरा 
तन्वङ्गी नयनत्रयातिरूचिरा बालाकवद्धासुरा । 
या दिव्याङ्छुशपाशभूषितकरा देवी सदा भीतिहा 


चित्तस्था युबनेश्वरी भवतु नः सेयं दः (दे ) सवेदा* ॥ १ ॥ 


कणशेसखणं बिलोलक्कणडलधरामापीनवन्तोरुहां 

मुक्ताहारबिभुषणां परिलसद्धम्मिन्लसन्मलिकाम्‌ । 
लीलालोलितलोचनां शशिय्ुखीमाबद्धकाश्ची स्रजं 

दींव्यन्तीं मुबनेश्वरीमयुदिनं वन्दामहे मातरम्‌ ।। २॥ 


ग्रथ सताघ्ुदन्यादिमहोर्भिवेला्कलितस्य ` सकलेन्द्रियमकरकुणडलवत्‌ *दुरबगाह- 
स्यानवरतप्रभूतीभवन्मोहमहाश्रमस्य* संसारवारानिधेः प्रतरणाय सत्पोतभिव 
सकलसम्पदामास्पदमिव यस्याः प्रसादमासा्य चतुरचतुराननोऽपि सगदो निखिल- 
निगमागसोदिताश्च विद्याः" सद्योऽडङ्करयाच्चकाराम्भोजनाभिभिव" सम्भावनोद्यत 
कट्पवल्लीमिवाभिमतफलदानदक्तां रुचरचरणसङ्क्रमणतःˆ करुणया वसुन्धराम- 
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. पद्यस्य.स्य ख, ग. प्रतयोर्नोपलब्धिः । | 

, ग, सतां देन्यादिमोहयोर्मिमाल्ाङुल्ितस्य । ३, ग, मण्डल्ञचटुलदुरवगाह नस्य । 
, ग, महामोहभ्रमस्य । ६. ख. चतुर्दशचियाः । ग. निखिलनिगमादिविचयाः । 
, ग. समङ्कुरयाञ्चकार । ७, ख. ग, तां जननीमिव । ८. ग. संक्रमणया । 


2 € ~ ~ 





२] भुवनेश्वरीमदहास्तोचम्‌ 


भिद्चनाथयन्तीमिव ` चरणरणन्मणिमयमज्ञीरां ` वररशनोल्लस क्कि ङ्किणीकलक्राण- 
| कल्ितां पिच्छला नबस्थितोदकविम्बवदवभासमाना समलसुक्ताफलग्रकरहारषिभूषित- 
| पीनोच्नतपयोधरां नवमघुकङसमदुषमातिरस्कारकारिकस्चरखस कपोलयु गलश्रततिवि स्वि त- 
चारुचामीकरडण्डलां ` चच्चन्द्रकलवतंपितशिरेदशां स्फुरन्पहामोलिमाणिक्यविराज- 
मानां अुवनेशामभिवन्य" सकलागमाचार्यचक्रवर्तिपभ्यीधराचायेनिरचितमहास्तोत्रस्य 
यथाचाहू ` बालप्रवोधिनीं पकल्विपल्लपददीपिकां टीकां विरचयामीति  ॥; 


कंदव्या कठयावतसितश्िशे विस्तारि नादाल्श्क 
तद्रूपं जननि स्मरामि चरमं सन्माचमकंˆ तव । 
यचोदति चराभिधा मगवती नासां दि तासां चदं 
चश्यन्तीमनुमध्यस्ना विहरति खरं च सा वैखरी । १॥ 


एदग्येति-है जननि तव तत्‌ रूपं स्मरामि अरहो * ध्यायामि, किम्भूतं तेव 
तद्रूपं अरवत॑सितशिरः अवतंसित शेखरीक्रतं शिरो मूद्धो यस्य तत्‌ तथ! ¦ क्या 
इन्दोरियं रँदबी तया रेदग्या' "कलया । पुनः किभ्भूतं तव रूपं, विस्तारि विस्तारोऽ- 
स्यास्तीति विस्तारि स्वव्यापकमित्यथेः । पुनः किम्भूतं' ' नादातमकं नादस्थरूपं, 
उच्वारणएकाले नादवत्‌ । पुनः किम्भूतं परमं परा उच्छृष्टा मा शोभा यस्य तत्‌ परमे 
्रकृषटमित्यथेः '" । पुनः किभ्भूतं सन्मात्रं सदभावरूपमिति यावत्‌ । अपरं किभ्भूतं 
एक अद्वितीयम्‌ । हे विश्वेश्वरि ` यत्र यस्मिन्‌ तव रूपे पराभिधा परासंज्ञा'* वासी 


~ 
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१, खं, संनाथयमानामिव । २. ख, चरणरणन्मणिमयमञ्खीरादिकसखकलचरसणाभरण- 
मरिडतां । ग, रणन्मशिमयमञ्खीरा दिचरणाभरणमरिडतः । 


६५४ 


ख, पिप्पलदलान्तावस्थितोदकबिन्दु वदवभासमानां । ग, पिच्छिल" "` `" भासमानां ) 
४, ख, नवबन्धूककुसुमयुषमातिरस्करीं कलरवकपोतयुगलप्रतिनिम्बितचार्चासीकरङख्डलां | 
ग, नवबन्धूकङुसुमनिकरुरम्बतिरस्कारकाशिविरकपोलयुगलप्रतिविस्ितचारुचामी कर कुण्डला \ 


[षे 


‰, ख, ग, भुवनेशानीमभिवन्य । ६, ख, यथामति 
७. ख, प्रतिजानीते पदनाभपरिडतष्टीकाकारः । 
८, ग. चिन्मात्रं । €.ख. ब्रहंरहो। १०, ग. इन्दुसम्बन्धिन्या । 
११. ग, सन्मात्रं सत्तामात्रं नादाव्मकं उच्चारणकाले नादवत । 
१२, ग, परममुृष्टमिलयथंः । १३, ख, हे जननि } १४. ग, तत संज्ञा । 
- १६, श. भगोः भगो ज्ञानमित्यनेकां दशनात्‌ । 





१९८. सा| 











उदेति उदयं प्रामोति किम्भूता वाणी `“ भगवती षडेशवयेन्नानवती भगोरकज्ञानमाहात्म्यं ' ° 


कनको 





प्रबोधिनीरीकाखदितम्‌ 1 


इति चनेकाथेश्रवणात्‌ । पुनः शििविधा पराभिघधा भासं हि तासां पदं, हि निशितं 
तत्‌ तारां प्रसिद्धानां भासां दी्रीनां पदं स्थानं ततः पराभिधायाः पर्यंत 
वाक्‌ विहरति पुनः पश्यंतीमनु पश्वान्मध्यसा वाग्‌ विहरति ततः स्वरं स्वेच्छया 
चा्टस्थानविशदीकरता सेति' सर्वप्रसिद्धा वैखरी वाग्‌ षिंहर्ते । अथ च मनोप 
एंदव्या कलयावत॑सितशिये इति चन्द्राद्भीुकारि* लदयते ¦ ततः विस्तारि प्रपञ्चो 
माया यस्याऽस्तीति ततः विस्तारे पायारीजमिति निष्कृष्टाथः । तदनु नादात्मक्रं 


~ 


नादशब्देनात्र चिन्हुरनुस्वारोऽभिधीयते तेन सदितिमिति सानुस्वारं हमिति यघत्‌ ¦ 


रथ वैखयोः सातिशयं महिमानघ्रन्मीलयन श्चपरवत्तमाह-- 


आदिक्लान्तविरखासलालसतया तासां तुरीया तु या 
ऋोडीकरत्य जगत्‌चय विजयते वेदादि विव्यासयी । 
तां वाच खयि सव्रसादय सुधाकटोलकोलहल- 
ऋडाकणेनवणनीयकवितासन्राज्यसिद्धिदाम्‌ ॥ २॥ 


प्रदीति-हे मातः सकलेश्वर, तु इति व्यवच्छेदे तातां पूर्वोक्तानां परापश्यन्ती- 
मध्यमावेखरीलक्तणानां वाचां मध्ये तुरीया चतुथी वाक्‌ वैखरीलक्तणा सा जगत्‌ 
त्रयं अुवनत्रितयं* क्रोडी्रत्य अभिव्याप्य परिजयते दर्बत्करेण वर्तते | कया 
करत्वा आदिक्ञान्तविल्ला्लालसतया आदयः अकारादयः; क्लान्ताः क्त्कारान्ताः 
ये बशास्तेष यो विलासो विलपनं तस्य या लालसता उच्वारणविशेषः तया 
आदि्तातविलायलालसतया विश्वमखिलमभिन्याप्य वत्तेत इत्यथैः । किम्भूता सा 
तुरीया ( वैख ) री, वेदादिविद्यामयी वेदादयो या विचाः ताः खरूपं यस्याः सा 
तथा, हे जननि तां तुरीयां वैखरी' वाचं मयि विषये सम्प्रपठादय सम्यक्‌ प्रसादं 
विधाय उत्पादय । किम्भृतां वाच॑ सुधकल्लोलकोलाहलक्रोडाकणे नवशेनीयकविता- 
साग्राज्यधिद्िप्रदां सुधायाः पीयुषस्य ये कल्लोला लहय स्तेषां यः कोलाहलः कलरवः 
तस्य या क्रोडा खेलनं तस्याः यद कशेनं तद्रद्रणनया स्तुत्या या कविता तस्याः 
या साम्राज्य द्धिः स्वच्छन्द विहारिणी सिद्विस्तां प्रकर्षेण ददातीति तथा ताम्‌ ।॥२॥ 





१, ख, सती, ग, चेति) २, ख, ग, चन्द्रानुकारि चाललिख्यते । ३. ग. च) 
७, ख, भुवनन्रयं ¦ &. ख, वेखरील्तणां । ६. ग, स्वच्छन्दा विहारिखं सिद्धिः । 














९ | भुवनेश्वरीमहास्तोत्रम्‌ 


तथेदानीं विशिष्टवाग्भवस्य महिमानमाह-- 
कट्पादो कमलासखनोऽपि कलया विद्धः कयाचित्‌ किल 
त्वां ध्यात्वाऽङःकुशयाञ्चकार चतुरो वेदाश्च विद्याश्च ताः । 
तन्मातलेटिते प्रसीद सरलं सारस्वतं देहिमे 
यस्यामोदसुदीरयन्ति पुलकैरन्तगेता देवताः ॥ ३ ॥ 
कृटपादाविति-हे मातः जननि किल इति सत्ये ' कस्पादो घष्टेरादो कमला- 
सनोपि ब्रह्मापि स्वां ध्याता चतुरे वेदान्‌ पुनश्च ताः विचाश्चतुदंश अङ्ङररयाच्चकार 
्रकटीकरतवाच्‌ किम्भूतः कमलास्षनोपि निश्चयेन कयाचित्‌ कलया विद्धः स्यूतः 
पुनः किम्भूतः वा चतुर इति ब्रह्मणो विशेषणम्‌ । हे मातः ततः कारणात्‌ 
त्वं प्रीद प्रसादं क्रु मे मह्य सरलं सारखतं देहिः सश्च स्थ लश सर्वो द्रन्ट्रो 
विभाषयेकतदिति एतैव शैः सदहितमिति यावत्‌ अथवा सरलमिति श्राञ्जलं केवलं 
वाग्भवमेव एेकाररूपमित्य्ः । हे ललिते एतन्महिमानं वाग्भवरूपं मनं मयि प्रसारयेति 
्राथना । अपरं, ह विश्वेश्वरि यस्य वाग्भवामोदं* यस्यामोदयदीरयम्ति पुलकैरन्तगेता 
देवता यस्य वाग्भवस्य आमोदं मष्िमान अन्तमेध्ये स्थिता देवता आ्माप्रभ्रतय 
उदीरयन्ति कैः पुलकैः रोमाश्नेरिति यावत्‌ ॥ ३ ॥ 
ग्रथ भगवत्या बीजातरध्याने फलमाह-- 
मातर्देहभृतामहो धृतिमयी नादेकरेखानयी 
सा त्वं प्राणमयी हृताशनमयी विन्दुत्रलिष्टामसी । 
तन त्वां सुवनेश्वरीं विजयिंनीं ध्यायामि जायां विभा- 
स्त्वत्कारुण्यविक्ाा (सि) पण्यमतयः खेलन्तु मे सूक्तयः ।४। 
मातरिति-ग्रह इति सम्बोधने हे मातः सा तं देहतां शरीरिणां एवं विधा बद्य- 
माणलक्णा बत्तसे तेन कारणेन विभोमहादेवस्य' जायां हटुम्बिनीं युवनेश्वरीं ध्यायामि । 
किभ्भृतां लां विजयिनीं बिजयनशीलां रत एव मे मम षक्तयः शोभना वाचः 
खंलन्तु नवनवगचपद्यकरणोधपे' दौव्यन्तु । किम्भृताः शक्तयः त्वत्कारृएय- 











१, ख, घलं। २, ख, मे म्य" सरलं सारस्वतं देहि सरलं अ्रथावगममाघरुयादिगुण विशिष्टं 
न तु वेषम्याद्युपहतं । ३. ख, सम्बोधनं । ४. ख, विभोः श्रीमहादेवस्य । 

‰„ ख, नवनवाः गद्यप्ययमय्यः मे सूक्यः खंलन्तु विलसन्त्वि््थः, नवनवगद्यपद्यसतधः- 
करणोद्यमा । 











पबोधिनीरीकासहितम्‌ [ ‰ 


बिकासिपुख्यमतयः सत्‌काशूए्येन त्वत्करुणया विकाशिनी* प्रशशीला 
उन्मीलयन्ती ` पुण्या पवित्रा मतियांस्ां तास्तथा । किम्भूता त्वं धरतिमयी ° ध्रतिरेकार- 

स्तन्मयी , अपरं किभ्भूता सवं . नदेकरेखामयी नादशब्देनात्र उकारो गृह्यते तस्य 
एका रखा चन्द्रकला तन्मयौ, पुनः किम्भूता प्राणमय प्राणो हकारस्तन्मयी, पुनः 
फिम्भूता हुताशनमयो हुताशनो रेफस्तन्मयी, पुनः शिम्भूता विन्दुभरतिष्ठामयी चिन्दु- 
रनुस्वारस्तस्य प्रतिष्ठा श्रारोपणं तन्भयी हीं इति भवति भनुः । इह धरतिमयीरयादिषु 
सवं विशेषणेषु" स्वरूपार्थे मयड्‌विधा्थाभिधानम्‌ । ४ ॥ 


अथेदानीं यन्त्रोद्धारमाद - 


त्वायन्वत्थदलानुक।रस्घुरामाधारवद्धोदरा 
संसवे खवनेश्वरीमनुदिन बाग्देवतामेव ता्‌ । 
ल्पे शारदकौस्ुदीपरिचयामोदं सुधासागर" 
स्वेरोज्ागर वीचि विभ्रमजितो दीव्यन्तु दिव्या भिरः।॥५॥ 


त्वामिति-है जननि ! अनुदिनं दिनं दिनं अनुलच्यीकरलय' ° तां तां बाग्देवतामेव 
भुवनेश्वरी संसेषे सम्यगाराधयामि । ततःकारणात्‌ मे मम दिव्या गिरो वाण्यः 
दीव्यन्तु क्रीडन्तु । किम्भूता गिरः शारदकोुदीपरिचिरामोदं ( परिचयोद चत्‌ ) 
सुधासागरस्वैयोजागरवीचिविभ्रमनितः शरदि भवा शारदी, शारदी चासौ कोषदी च 
शारदकोुदी इत्यत्र ' ्रियाः पुबद्धापितपुस्कादिति पुबद्धावे पूवेपदस्य लोपः" 
तस्यायं परिचयः परिद शनं '* तेन उदच्चदुदरूलीभवत्‌ '* सुधाकागरः पीयुषवारि- 
धिस्तस्य स्वैरं स्वेच्छया या उन्नागराः शब्दायमाना वीचयो लहयैस्तासां 
यो विभ्रमो षिलाप्स्तं जयन्तीति तथा किम्भूतां खां अश्वस्थदलानुकारमधुरं 
अश्चर्थदलालुकारेण पिप्पलदलसदशतया सधुरां त्रिकोणमधुरा "मित्यथेः । आधार- 
बद्धोदरं आधारे'* षटकोशेन बद्धोदरां रचितनिलयां एतावता पूवे" त्रिकोणमालिख्य 


----- ~~~ ~~~ ब~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~“ ~ 





, ख. विकाशी | २. ग. उन्मीलन्ती। ३, ख, धृतिधौरणवतीबुद्धिस्तन्मयी । 
. ग. 'तिरीकारस्तन्मयी । ‰. ख, नादशब्देन अनुस्वारो विधीयते, ग, शओरोकारो विधीयते । 
, ख, धतिमय्यादि विशेषणेषु मयडविधानं तत्तन्मयत्वत्तापनाथंम्‌ । ७, ख, यर्त्रोद्धारणमाह । 
, ग, बद्धोद्रीं । 8. ख. ग, परिचयोदञ्स्सुधासागर । १०, ख, दिनंदिनमदुलभीक््य | 
, ख, तस्या यः परिचयो दर्शनम्‌ । १२, ख, यः| १३. ख, मनोह; 

ग, च्रिकोणेन मनोहरामिदयर्थः । १४. ख, ग, आधारेण । 


~ {1 क ^ 5 














६] भुवनेश्वरीमहास्तो्रम्‌ . 


ततः षटकोणं विधाय तस्यानु पश्चादिनं आष्व्रहरमानतया ` ऋष्टदलकमलसिति 
संकेतितं भवति" ततो वाङ्मयं ` बीजं चन्द्रकलाचुस्यारसदितं तन्मध्ये विंलिखेदिति 
यन्त्रोद्धारबिधिः ।॥ ५ \ | | 
येदान परमेश्वयो ध्यानमाह- 
लेखमप्रस्तुतवेयवस्तुसुरभिश्चीयपुस्तकोत्त सितो 
मातः खस्तिकरदस्तु मे तव करो वाश्नोऽभिराञ्ः क्षिया । 
सद्या विद्ङ्मकन्दलीखरलताखन्दोाद सान्द्राऽङ्गुलि-" 
खेद्रां योधस्य दधत्‌ तद परोप्यास्तासपास्तश्रमलः ॥ & ॥ 


लेखेति-हे मातः तव वामकरो मे मम स्वस्तिकृदस्त॒ शुभकरो ` मवतु । किभ्भृतो 
वामकरः लेखप्रस्त॒तवेधवस्तुखरभिश्रीपुस्तकात्तंसितः खेन यस््रस्त॒तवेचं प्रस्तुतज्ञाप्यं ° 
वस्तु तत्‌प्रतिषादकं सरमिश्चियाः मनोहरकान्त्या सहितं य्पुस्तकं तेनोत्तसितो 
मर्डितःˆ । पुनः किम्भूतः, भरिया अभिरामः शोभया मनोहरः ` तदपरो दक्तिणकरः 
सद्यस्तस्कालमेव मे मम अपास्त्रमः आस्तां निराकृतभ्रान्तिर्मवतु । कि वेन्‌ 
बोधमयीं भ॒द्रं दधत्‌ । पुनः किम्भतः विदश्मकन्दलीसन्दाहसान्द्रागुलिः विदरूम- 
कन्दल्याः प्रवाल्ललतायाः सरलतासंदोहः प्राञ्जलता विलाघस्तदरत्‌ सान्द्रा मनोहर ' † 
अगुलयो यस्य सः तथा इति द्वयोरपि विशेषणम्‌ ।॥ & ॥। 
त्थ भगवत्याः कृपामववीक्तणेन प्राथेननाह ' -- 
मातः पानकजालसूलुदलनकीडाकटोरा दशः 
काडण्याख्रतकोम लास्तव मपि स्कजन्तु सिद्ध्यून्निताः । 
 श्माभिः स्वाभिमतव्बन्धलदहरीसाङतकोतदला- 
ऽश्रान्त'"खान्तचतुष्ठुखाचितगुण्णेदगारां करिष्ये गिरम्‌ ॥७॥ 
मातरिति-हे मातः तव दशो इष्टयो मयि (मम) विषये स्परनन्तु उल्लसन्तु । किम्भूताः 
दशः पातकजाल्लमूलदलनक्रीड कठोराः पातकानां जालं समूहः तस्य मूलं कन्दः 





१. ग, च्रष्टप्रहरमापाततया । २, ख, संभवति } ३, ख, वाग्भवं । 

४. ख, सान्द्राप्डगुली । £, ग. शुभकारको । ६, ख, यदस्तुतं वेय काप्यं । 
७, ख, तेन यत्सुरभिः सौगन्ध्यं तद्रूपा या श्री्तया । 2, ग, सहितः । 

६, ख, शोभामनोहरः । १०, ख. प्राञजलिषिलालस्तेन सान्द्राः संहता श्रंगुलयो । 
११. ख, ग, कृपाभ्वीक्णं संप्राथ॑यन्नाह । १२, ग, कौतृहलाऽ क्रान्त" * * । 











प्रबोधिनीरीकाखदहितम्‌ [ ७ 


तस्य दहन व्रदारणं क्राडया लीलया कठोराः, पुनः किस्भूताः कारुश्यामृतकोमलाः 

कारुण्यं करुणा तदेवाऽषतं 'तेन कोमलाःˆ । पुनः सिरध्यूजिताः सिद्ध्या-ऊर्जिताः 

रताः › कम्भूता गगेरं स्वाभिमतप्रबन्धलदहरीसाकूतकतूहलाभ्रान्तस्वान्तचतुयंखी 

चितगुणोदगारां स्वस्य आत्पन अभिमत अभिलषितो यः प्रबन्धो गद्यपद्यादिः 

तस्य या लहृरो स्फुरणा तस्याः यत्‌ सा्तकोतूहलं साभिप्रायकोतकं तत्र आभ्रान्तं 

र्लष्ट शुच यत्‌ स्वान्तं मनः तेन चतुशंखस्येष ब्रह्मण इव उचितः सदशो गुणाना- 
गारो" यस्याः सा तथा ताम्र | ७ ॥ 


दानीं भगवत्याः यजनविधानमाई- 


त्वामाधारचतुदं लाम्बुजगतां बाग्यीजग से यज्ञ 
प्रत्याघ्रन्तांभरादिभेः कुसुमितां मायालतादुन्नताम्‌ । 
चूडास्रलपवित्र पच्रकमलपेद्धालचलर्त्‌सखुधा- 
कछ्छोलखाङ्कः ख्चक्चङ्कखचमत्कारैकल्यीकोन्त राम्‌ ।। ८ ॥ 


त्वामिति-हे जननि ! त्वां बाग्बीजगर्भे ठंकारमध्ये मायालतां ह्ीकारल्लीं यजे 
पजयाम्‌ कम्भूता मायालतां आआधारचतदंलम्बुजगतां आधारचक्रमेव चतुद लाम्बुजं 
चठदलकमल तत्रगता द्थिताः, पुनः किम्भूतां उन्नता पुनः किम्भूता आदिभिर- 
कारादिभिवै्शेः कखमितां पुष्पितां श्न्यापि लता उन्नता सती पुष्पिता भवति । 
किभ्भूतेः आदिभिः प्रत्यवरृत्तिभिः एकं एकं प्रति आसमन्ताद्‌ भावेन वृ्तिवेत्तेनं येषां 
ते प्रव्यावृत्तयस्तैस्तथा । चअरथवा आदिभिरकारादिभिः क्पर्यन्तेः प्रत्याच्त्तिभिः लोम- 
प्रतिलोममिर्वर्शैः समितां परमशोभान्वितामित्यर्थः । यथा हीञ्रंदह्ी ओं 
इन्येवमादयः चपर्न्ता'* वणा; स्वयमृहनीयाः । प्रतिलोमतो यथा हीं ज्ञं हय लं 
हीं सं इत्यादि, पुनः किभ्भूतां मायालतां चृडामूलपयित्रपत्रमलग्रह्वोलखेलत्‌- 
सुधाकल्लोलाङलचक्रचङ्क्रमचमतरेकलोकोत्तरां चृडामूले ब्रह्मरन्धे यत्‌ पवित्र- 
पत्रक्मलं विमलसदखदलपङ्ञजं तत्र यः प्रेह्ोलखेल्सुधाकल्लोलः चपलतरं खेलन्ती 








१, ख, पीयूषं । २, ख. ग. खुलाः। ३. ख, ग, तव श्राराधनेन। 

४, ख. ग. हे सुरेश्वरि श्राभिहं भ्िरहं भिरं वाणीं करिष्ये वाचं प्रकरयिष्यामि । 

८. ख, ग. गद्यपयादिमयः । &, ग, आक्रान्तं । ७, ग. उद्वमनं घनप्रकटनं यत्र 
८, ख, ग, संसितां। &. ख, ग, उच्चैर्गतां। १०, ख. सपयंन्ताः। 








=] भुवनेश्वरीमहास्तोजम्‌ 


पीयुषलहरी तेनकुलं यत्‌ चक्राफारत्वात्‌ चक्र पत्रसमूहः तस्य यः चडक्रमचमत्कारो 
विकल्लोकनचमत्करणं ' तेन लोकोत्तरा अनिवैचनीयाम्‌ । ८ ॥ 


इदानीं परमेश्वयो आराधनेन फलमाद-- 


साऽहं त्वत्करुणाकटाच्तशरणः पञ्चाध्वसचारतः ` 
प्रत्याहृत्य सनो वसानि रसना रङ्घ.ममालिड्तु | 
श्रीसवेज्ञविभ्ूषणीक्रतकलानिष्यन्दमानाश्त- 
स्वच्छन्दस्कटिकाद्िसाद्द्रितपयः शोभावती भारती ।। & ॥ 


सोऽहमिति-हे मातः सोऽहं तव सेवकः तकरूणाकटाक्तशरणः सन्‌ तव दयापाङ्ग - 
वी्षणशरणः सन्‌ वसामि तिष्ठामि कं कृवा मनः चिन्त प्रस्याहस्य (निवल) कस्मात्‌ 
पञ्चाध्वस्ं चारतः प्राणादीनां पञ्चानामपि वायुना पच्चाध्वक्षंचारणात्‌* पच्चमागेसं- 
क्रमणात्‌ । यत्र च वातसंचरणं तत्र तत्र मनः संचरणमपि श्रयते अथवा पञ्चानां 
अध्वनां मागांणां गाणपत्य श्ैष्णएवसौरशाक्तिक 'शाम्भवानां संचारतः संचरणात्‌" 
मनो निवेद्य यतः त्वयि ए्व॒घसामि अतःकारणात्‌ भारती अमररसना- रज्ञ 
आलिङ्गतु आश्रयतु । क्िम्भूता भारती श्रीसवैजञविभूषणीकृतकलानिष्यन्दमानामत- 
खच्छन्दस्फयिकाद्विसान्दरितपयःशोभावती सक्लदेवतावरिषटच्वात्‌ श्रीशब्दस्य प्राक्‌ 
प्रयोगः । श्रीसवजञो महेशः" तस्य या बिभूषणीकरतकला'* ततो निष्यन्दमान 
निस्सरत्‌ यदमतं पीयुषं च खच्छन्दो निराश्रयो निमेलो यः स्फटिकाद्रिः स च 
ताभ्यां सान्दरितं बहुलीदरतं यत्पयो दुग्धं एतेषपामेकत्रकरणे यादशी शोभा भा भवति 
तादृश्येव विद्यते यस्याः सा तथा श्रवा श्रीसवज्गस्य महेधरस्य पिभूषणीकृतङलायाः 
चन्द्रकलायाः निष्यन्दमानामृतेन श्वच्छन्दस्फटिकाद्रः निमलस्फटिकपवे तस्य सान्द्रं 
वहुलीकृतं यत्पयो नीरं तरत्‌ शोभा यस्याः सा तथा, युक्तोऽयमथे; । यतक्चन्द्र- 
किरणाः पीयुष वपन्ति" तदशनेन च स्फदिकाद्दरवति तदुभयमेकीभूय तद्त्‌ 
शोभते तवत्‌ सति पिण्डिताथः ॥ & ॥ 


9, ख, विलोमजं चमत्करशं; ग, विलोपनचमध्करणं । २, ख, ग, दयालुता । 
३, ग, श्रास्मनां । ४, ख, तस्मात्‌। £. ख. गणपति । ६, ख, शाक्त । 
७, ख, मनोनिष्टवायुः। ८. ख. ग, सरस्वती मम रसना । 8, ख, महेश्वरः 
१०, ग, चन्द्रकला । ११, यतश्वन्दकिरशानां पीयूषं वतते । 
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प्रवोधिनीरीकासहितम्‌ [ & 


इदानीं भगवत्या बीजजपस्य प्रकारान्तरमाह- 
मातमातरकया विदर्भितामिदं ग भक्रतानादत- 
स्वच्छुन्दध्वनिपेयभध्वनि रतं चन्द्राकनिद्रागिरौ । 
संसेवे बिपरीतरीतिरचनोच्चारादकारावधि 
स्वाधीनाख्तसिन्धुबन्धुरमहो मायामयं ते महः ॥ १० ॥ 
मातरिति-श्हो इति सम्बोधने हे मातः ते तव इदं मायामयं महो ज्योतिः संसेषे 
सम्यगाराधयामि । किभ्भूतं मायामयं महः गर्भीद्रतानाहतस्वच्छन्दध्वनि- 
पेयं गर्भीकरत इति श्रगर्भो गभेः कृतः इति गभीङ्कतः यः अनाहतष्वनिः* अनाहतः 
सयोत्पन्नोऽनाहतः तेन पेयं, दृश्यं पुनः किम्भृतं मायामयं चन्द्राकंनिद्रागिरौ 
वनि रतं चन्द्राकयोः श्वापोच्छा्योनिद्राषिगतव्यापारः तस्यागिरिखि गिरिः 
तस्मिन्‌ चन्द्राकनिद्रागिरो एव अध्वनि स्वाधिष्ठानचक्र रतं त्राभितं पुनः किम्भृतं 
मायामयं महः मातरकया बषिदभितं मात्रकया च गुभ्फितं' यथारएेदह्ींञ्णेदीं आं 
इत्यादि * क्ञपयंन्तं ज्ञेयं, अपरं किम्भूतं मायामयं सहः स्वाधीनागृतसिं धुवं धुरं स्वाधीनः 
स्वस्य वश्यः यः अमृतसिन्धुः सागरः तदत्‌ बन्धुरं मनोहरं अभिमतफलदमित्यथः । 
पुनः किंबिशिष्टं षिपरीतरीतिरचनोचारादकारव धि विपरीते रीतिरचनायाः पातृकाया 
उचारणात्‌ अकारावधि यथाणेदींक्तंषे दीं हं णीं यं इत्यकारवधि 
स्वयमूहनीयम्‌ ।।१०॥ 
त्रधेदानीं यरमश्चयां बीजाराधनेन यत्फलं भवति तदाह- 
तस्माल्नन्दनचारुचन्दनतसरुच्छायास् पष्पासव- 
खेरास्वादनमोदमानमनसास्ु दामवामश्चवाम्‌ । 
वीणएमङ्कितरङ्धितस्वरचमत्कारोपि सारोल्ितो 
येन स्यारिह देहि मे तदभितः सचारि सारस्वतम्‌ ॥ ११॥ 
तस्मादिति-ह मातः तस्मात्‌ तव मईसःˆ सेवनात्‌ ` इह अस्मिन्‌ लोके मह्य सारस्वतं ` 


देहि समपय । किम्भूतं अभितः संचारि स्वेतः प्रसरणशीलं अपि निधितं 


१, ग, ध्यायामि । २. ख, ग. स्वच्छुन्दध्वनिः। ३. ख, ग, अनाहतः स्वेर्दयोत्पन्नो 
नादः । ४, ग. मातृकयाऽवगुर्फितं । &. ख. पहींइंरे दही ई इल्यादि। 

६. ख, विपरीतरीतिरचनायास्‌, ग, विप्रीतिरिति रचनाया मातृकायाः । 

७, ख. एंदीत्त्एंहींदंएदीसंरेद्यींषंरं हीं शं द्यकाराचधि स्वयमूहनीयम्‌ । 

८. ख. महः 1 &. ख. संसेवनात्‌; ग, सेवनाविहारि खज्ञोके । १०, ख. मक्षसारस्वतम्‌ । 


९१ 
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येन सारस्वतेन सारोज्मितः स्यात्‌ गतसत्वो भवेत्‌ नीरसः स्यात्‌, कोऽसौ, वीण- 
भङ्कितर ङ्ितस्वरचमत्कारः वीणा प्रसिद्धा तस्याः या भङ्किः तन्ीरचनाविशेषः तया 
तरङ्कितः उन्नादितोऽभित उत्पादितो" यः स्वराणां निषादादीनां चमस्कारः चमत्करणं 
स नीरस इति सम्बन्धः, कासां उदामवामश्वां अमररणुन्दरीणां किल्क्तणानां 
वामश्चवां नन्दनचारुचन्दनतरुच्छायास पष्पासवस्वेरास्वादनमोदमानमनसां नन्दने 
वने ये चारुचन्दनतरव्‌ः मनोहस्चन्दनवृक्ताः तेषां ह्ायासु विषये पृष्पाणामासवस्य 
मकरन्दस्य स्वैरं सखेच्छया यदास्वादनं तेन मोदमानानि सह्षणि मनांधि यासां 
तास्तथा तासाम्‌ ॥ ११॥ 
इदानीं भगवत्या वचयमाणण्ोकेन बीजत्रयस्य स्थानान्याह - 
आधारे हृदये शिखापरिसरे संधाय मेधाभथीं 
त्रेधा बीजतनूमनूनकश्णापीयूषकद्टोखि नीम्‌ । 
त्वां मातजपतो निरङ्कुशनिजाद्रौताख्तास्वाद न- 
प्ज्ञाम्भश्चुलकैः स्फुरन्तु पुलकेरङ्गानि तज्ञानि मे ॥ १२॥ 
प्राधार इति-हे मातः त्वां बीजतत्तं ` जपतो मे मम अङ्घानि शरीरावयवाः तुङ्गानि 
उच्च्छसितानि स्फुरन्तु उल्लसन्तु कैः पुलकैः रोमहषणेः पिं कृन्या उत्तरश्लोके 
ब्यमाणं बीजत्रयं एषु त्रिषु स्थानेषु त्रेधा संधाय भिप्रकारमनुवध्य अनुवधनं 
विधाय; केषु केषु स्थानेषु आधारे आधारचक्रे, हृदये मानसे, शिखापरिसरे ब्रह्मरन्ध्रे ।" 
फिम्भूते; पुलकैः निरङशनिजादरे ताए्तस्वादनप्ज्ाम्भश्चुलकेः निरङुशं मयौदारहितं 
निजस्य स्वस्य यत्‌ अद्रे तामृतास्वादनं तत्र यत्‌ ्रजनाम्भो ज्ञानजलं तस्य चुलुकः 
किम्भूतां त्वां मेधामयीं मेधाखरूपां पुनः किम्भूतां अनूनकरुणापीयुषकल्नोलिनीं 
्रनूनमनवरतं यत्‌ करुणापीयुषं दयाऽमृतं तस्य कल्लाला लदर्यो विद्यन्ते यस्यां षा 
तथा ताम्‌ ॥ १२॥ 
ग्रथेदानीं बीजत्रयस्य ध्यानफलमाद- 
वाणीबीजमिद जपामि परम्र तत्कामराजाभिध 
मातः सान्तरं बिसगं षाश्तौकरेात्तरं तेन मे । 


१, ख, उत्थापितो । २, ख. श्रावस्तस्य । ३, ख, ध्यानमाहः; ग, बीजच्रयध्यानस्य 
स्थानान्याह । ४, ख. ग. बीजतनू' । «. संधाय सन्निधीकरलय' इति 'ख' 
पुस्तके विशेषः । 8. ख. ग. श्रनूनं घनतरं । ७, ख, यत्‌ करुणापीयुषं तेन 
कृल्लोलिनीं तरद्गवतीभिदलसयंः । | 





पि मीर षणी 


परवोधिनीरीकासदितम्‌ 7. <: 


® €) ॐ क [> बरूतिहि 
दाघान्दोलितमौलिकीलितमणिपारच्धनीराजनै- 
धरिः पीतरसा निरन्तरमसौ वागज्ञम्भताम्द्खुता । १३ ॥। 


` वाणीति-हे मातः सर्वेधरि ` तेन कारणेन मे मम असौ अदञुता वाक्‌ निरन्तरं 
सततं उञ्ज॒म्भवां प्रसरतु, कथं येन कारणेन इदं बवाणीवीजं एंकाररूपं आधारचक्रो 
अहं जपामि । ततोऽपि कामराजं क्रीकाररूपं हदये जपामि । ततः सान्तपरं स एव 
अन्तः अन्तभूतः पर उत्कृष्टो यस्य तत्‌ सान्तपरं । पुनः किभ्भूतं विसगेसहितौकारोत्तरं 
विसर्गेण सहितं ओकारोत्तरो यस्य तत्‌ विसगेसदितौकारोत्तरं सों इतिः शक्तिबीजं 
ब्रह्मरन्ध्र शेव जपामि अथवा सान्तपरमित्यत्र बीजविशेषाधाने" क्रियमाणे हि एवं ` 
समाप्तवटना । अन्तःशब्देनात्र हकारो लभ्यते सकारानुषङ्ित्वात्‌ अत्र तावत्‌ हकारात्‌ 
परः सकारः अन्तात्‌ हकारान्तात्‌ परोऽगरे यस्य बीजस्य तस्सान्तपरं विसगेसहितौ- 
कारोत्तरं । दसोरिति रूपं शक्तिबीजं वा | कफं विशिष्टा वाक्‌ धीरैः पीतरसा 
बुधेराखादितरसा किम्भूतेः धीरैः दीषान्दोलितमौलिकीलितमशिप्रारज्धनीराजनेः 
दीं यथा भवति तथा आन्दोल्लितेषु मौलिषु कीलिताः आरोपिताः मणयः तेय 
प्रारब्धा नीराजना यैः ते तथा तेः । किम्भूतं बीजत्रयं परमं उक्कृष्टा' मा शोभा यस्य 
तत्परमं अथवा पराय।ः पराभिधायाः वाण्याः मा शोभा यस्य तत्परममिति बाणी- 
जीजविशोषणमेव ।। १३ ॥ 
अथ भगवत्याः सफलं दकिंणथुजध्यानमाह- 
चुडाचन्द्रकलानिरन्तरग कत्पीयूषविन्दुभिया 
सन्देहोचितमन्लसू्वल्यं या विञ्रती निभरमस्‌ । 
अन्तभेन्त्र मयं स्वमेव जपसि प्त्यक्षघृत््यक्षरं 
सा खं दक्तिणपाणिनाम्ब वितर श्रेांसि भूयांसि समे ॥१४। 


चूडेति-हे श्रम्भ ! सा सं उक्तरूपा दक्तिणपाणिना' भूयांसि भ्रयांसि बितर उस्ण- 
दय" । या खं निभेरं सन्दरं स्फिकमणिंभृतं ˆ घप्रवलयं विभ्रती सती अन्तर्मध्ये 


खमेव आत्मीयमेव मन्त्रमयं अक्तरं जपसि,  लक्षणमच्रं ` प्रत्यक्षवृत्ति अकतं अक्त प्रति 


१, ग, सकलेश्वरि । २, ख, यथा सौरिति! ३, ग, बीजविशेषोपधाने । 
४, ख, सा एव समासघटना । «€, ख, ग, परोच्छरृष्टा। ६. ख. मे सद्यं इति विशेषः । 
७, ख, देहीदय्थंः। ८, ख, स्फटिकमणिसदशं धतं । €. ख. किम्भूतमन्तरं । 
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ृत्तिवेत्तनं यस्य तत्‌ तथा । अ्रथवा प्रत्यक वृत्तियेस्य तत्‌ प्रत्यक्तवृत्ति' किम्भूतमक्त- 
घूत्रवलयं चूडाचन्द्रकलानिरन्तरगलत्यीयुषविन्दु्िया सन्देहोचितं चृडाचन्द्रकला 
शेखरीभूता या चन्द्रकला तस्याः सकाशात्‌ निरन्तरं अविच्छिन्नं यथा भवति तथा 
गलन्तो ये पीयूषबिन्दवः तेषां या श्री; शोभा तया सन्देहोचितं अतिशुध्रत्वात्‌ 
तदनुरूपं तत्दशाशरमित्यथःः ॥ १४ ॥ 


अथेदानीं भगवत्या बामथजध्यानमाह-- 
वद्ध्वा खस्तिकमासखन सितराचेच्छेदावदातच्छुवि- 
श्रणीश्रीसुजगं विष्णु सततं व्याजृम्भमाणेऽम्बुजे । 
दीच्यन्तीमाधिवामजानुरूचिरं न्यस्तेन स्तेन तां 
नित्य पुस्तकधारणप्रणयिनी सवे गिरामीश्वरीम्‌ ॥ १५॥ 


वध्दवेति-श्रहं नित्यं निरंतरं गिरामीश्वरीं ` सेषे समाराधयामि "› किम्भूतां गिरामीश्वरीं 
हस्तेन पुस्तकधारणप्रणयिनीं हस्तेन पाणिना पुस्तकधारणे प्रणयः स्नेहो यस्याः सा 
तथा तापर्‌ । किम्भूतेन दृस्तेन (अधि) वामजानु रुचिरं न्यस्तेन आरोपितेन फं कृखा 
खस्तिकं खस्तिकसं ज्ञं आसनं बद्ध्वा, किम्भूतमासनं पितरुचिच्छेदावदातच्छविभ्रीसुभगं 
सितस्चेः स्फविकादेः यः छेदः मङ्खः तस्य या अवदातच्छषिः उऽञ्वलताः 
तस्याः या श्रेणी तस्याः या श्री; शोभा तया सुभगं मनोहरं, पुनः किम्भृतं भविष्णु 
मधनशीलं पुनः किम्भूतां गिरामोश्वरीं सततं भ्याजुम्भमाणेऽम्बुने अधिदीब्यन्तींˆ 
श्रधिकशोभायुक्ताम्‌ ` ॥ १५॥ 


श्रथेदानीं भगवत्या ` ˆ ध्यानस्य विशिष्टफलमाह- 
नभे विश्वपथीनपीनविलसनिःसीमसारस्वत- 
स्लोतोधीचिविचिच्रभङ्कसु जगा विभ्राजतां भारती । 

यामाकण्यं विघूणमरानमनसः ब्रेह्धोटितैमौरिभि- 

[५ लाद्धिनं ४... 1 च कतं“ ११ 

मीलद्विनेयनाश्चखः सुमनसो निन्देयुरिन्दो;कलाम्‌ ' ' ।।१६॥ 
, ख, तत्‌ तथा । २. ख. तत्‌ सद्शमिलयथः । ३. ख. व्याजुम्भमाणे भुजे । 
, ग, वाचामधिदेवतां वागीश्वरीं । ६, ख, सम्यक्‌ च्राराधयमि । ३. ख, प्रणी । 


, ख, उञ्ञवलतरकान्तिः ग. उञ्ञ्वलतरकान्तिपेक्तिः। ८. ख, दीव्यंतीं | 
, ख, तद्‌ युक्ता। १०, ख,ग, प्रमेश्वया; । ११. ग, कलाः । 
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परवोधिनीरीकासदितम्‌ . [ १३ 


तन्म इति-हे मातः तत्‌ एवंविधात्‌ तव ध्यानात्‌ ' मे मम भारती विभ्राजतां शोभतां, 
किम्भूता भारती विश्वपथीनपीनविलसन्निस्पीमसारस्तस्रोतोवी चिविचित्रमङ्गिसुभगा 
विश्वपथं व्याप्नोतीति विश्वपथीनं यत्‌ सवेव्यापकं पीनं प्रदं विलसत्‌ करीड़ायुङ्ं निस्सीमं 
सीमारहितं यत्‌ सर्खत्याः इदं सारखतं सरोतः प्रवाहः तस्य वीचीनां याधित्राः भङ्गयः 
शोभाः तद्रत्‌ खभगा मनोहरा । यां भारतीमाकणएयं सुमनसो देवाः बिद्रासो वा 
इन्दोशन्द्रस्य कलां निन्देयुः । किभ्भूताः समनसः विधृशेमानमनसः विधुश॑मानानि 
मनासि येषां ते" तथा, कैः* नयनाच्रलैः मीलद्धिः अपरं कैः कृत्वा मोल्तिभिमेस्तकेः 
करिम्भूतैः तै; प्रेडस्वोलितेः चापत्तितेः* अवधूनितेरित्यथेः !। १६ ।। 


ग्रथेदानीं परमेश्वया* बीजत्रयस्य प्रकारान्तरेण जपविधानमाद- 
आदौ वारमविन्दुविन्दुभधुर सान्ते च कामात्यकं 


योगान्ते कषयोस्तृर्तीयसिति ते बीजच्रये ध्यायता । 
साद्धं मालकया विलोसविषमः- संधाय बन्धाच्छिदा 


वाचान्तगतया महेन्वरि मया माच्राशतं जप्यते । १७ ॥ 


आदाविति-हे जननि ! हे मदैधरि ! अन्तगतया वाचा मया मात्राशतं जप्यते । 
किम्भूतेन मया इति श्रथन प्रकारेण बीजत्रयं विललोमविषमं ` यथा भवति तथा मातृकया 
सह सन्धाय तअनुवध्य ध्यायता चिन्तयता, इतीति विः आद अकारादौ न्ुवन्दुमधुरं 
इ्दुशवन्द्रकला विन्दुरखुखारस्ता्या मनोहरं | ताभ्य सहितं वाग्भवं बीजं ए इत्यर्थ , 
च पुनः भान्ते भाकारान्ते कामात्मक . ककारं तदनु कषयोर्योगान्ते ककारस्यानत 
तीयं शक्तिनं सौरिति तया ट च भं ईं ई ठ ॐ ऋ ललं जो 
य्रःकंखंगंषंङ्चंचछज १ ती जंटंटठंडंटं ॥ तंयंदंधंनंपफंवंमं 
मंयंरंलंवंशंषंहंल्तंसःः। ्रतिलोमतो यथासः लंहंसंपंशंवंलंरं 
य्॑संकंफपंनंधंदंर्यतरंव् टरम अभद चर चरक 
यः ञ्रननोश्रारेषंलृंलंऋच्छङ्उंईईञआं ष) पुनः षि भूतेन मया 
वन्धूरिद्धदा बन्धः संसारः तं छिनत्तीति बन्धाच्छत्‌ तेन तत्‌ तथा ॥ १७ ॥ 

५१ ख, एवं विधोत्तमध्यानात्‌ । २. ख, विचित्रा । ३, (ख पुस्तके नास्ति । 
च | श्राल्दादकशणि ह्ंकराणि इति "ग पुस्तके विशेषः। <. ख, तैः। &. ग, चालितः, 


ख॒ ग, भगवलयाः। ८. ख. ग, विषयं । ६. ख, विषयं 1 १०, ख, ज्गीकाररूपं । 
७, ख, /. 








१४ 1 - भुवनेश्वरीमहास्तोज्म्‌ 


इदानीं भगवत्याराधनफलमाह- 
तत्सारसखतसावे मौामपदवी सद्यो मम दयोततां 
यचाज्ञावेदितेमहाकविरातैः स्फीतां गिरं च॒म्बताम्‌ । 
त्रोन्मीलिंतकेलिकोकिलकु ह्‌ कारवताराञ्ित- 
श्लाघासिख्ित पञ्च मश्चतिसमादारोपि भारोषमः ।॥ १८ ॥ 


तदिति-हे जननि ! तत्‌ कारणात्‌ सद्यः तत्कालं मम मारखतसावेभौमपदधी द्योततां 
्रपीति निशितं यत्र यस्यां सावैभौमपदर््यांः गिरं चुम्बतां वाणीं श्ृएवतां ° पुरूषाणां 
एवं विधः श्रतिसमाहारोपि भारोपमः स्यात्‌, एवमिति किं चैत्रोन्मीलितकलिकोकिल- 
ङदकारावताराच्चतश्छाधातिच्चितपच्चमश्रतिसमाहारः चेत्र वसन्ते उन्मीलितकेललयो ये 
कोकिलाः * तेषां ये कटकारावताराः तेः अच्िता प्राप्रा या श्लाघा स्तुतिः तया 
संचितो" वद्धितो यः पत्रमश्चतिस्माहारः सोपि भाररूपां ` भवति । किभ्भूतां गिरं 
महाकविशतेः स्फीतां प्रोदीदरृतां किम्भूतेमहाकविशतेः आज्ञाविदहितेः महाग्रबन्धे 
ग्रायौदिच्छन्दसि यत्र गुरू्विलोक्यते तत्र गुरुरेव यत्र लुर्विलोक्यते तत्र लघुरेवेति 
या आज्ञा तया विहिताः प्रेरिताः° तेः ॥ १८ ॥। 


इदानीं भगवत्या मन्त्रगभितं ध्यानान्तरमाह- 
वाग्बीजं भुवनेश्वरी वद वदेत्युच्चाये वार्वादिर्नी' 
स्वाहा बणंषिरीणएपातक भरा ध्यायामि नित्या गिरम्‌ | 
णा" चुस्तकमन्तसूत्रवलथं व्थाजम्भमम्भोरुं 
विञ्राणामरुणाद्याभः करतलेरावि भवद्िभ्रमाम्‌ ॥ १६ ॥ 
बागिति-्रहं नित्यां ' ' वागीश्वरीं ध्यायामि किं कृखा इति उजं इतीति प 
वाग्बीजं एकारं भुवनेश्वरी ` हकारं बद वद वाग्वादिनि `“ स्वाहा इति । किम्भूतां गिर 
शंविशीशेपातकभरां वर्शीरिति मन्त्राहेरविशीर्णो दरीकृतः पातकभरो यया सा तथा 
ताम्‌ । पुनः क्िभ्भूतां गिरं करतले्तुभिः पाणितले; वीणां पुस्तकं अन्तशरत्रवसयं 
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१. ख. ग. सच्चित । २, ग. सारस्वतसावंभौमपदन्धां । ३. ख. श्चण॒तां । 

४, ग, पुंस्कोकिलाः । £. ख, ग, सच्चितो । ६. ख, भारोपमो । 

७. ख, विहितैः प्रर्तिः। ८. ग, मन्त्रान्तगर्भितं । &, ख, वाग्वादिनि । १०, ख, वीरां । 
११. ख. निलया गिरं । १२. मायाबीजं" इति “खः प्रतौ विशेषः । १३, ख, वाग्वादिनि । 
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परबोधिनीरीकासदहितम्‌ [ १९ 


त्रम्भोरुहं च विभ्राणा दक्तिणाधःकरक्रमेणात्र मन्तव्यम्‌ । अधोदक्तिणकरेण वीणां 
वामाधः करेण पुस्तकं दक्तिणोदध्येकरेण अक्धत्रं वामोरध्वकरेणाम्भोरुहं दधानां, 
किम्भूतमम्भोरुहदं व्याजम्भं उत्फुल्लमित्यथः । किं विशिष्टैः करतलैः अरुणांशभिः 
रक्तकान्तिभिः' पुनः क्रम्भूतां गिरं आविभवद्विभ्रमां अबिभवन्‌ प्रकटीभवन्‌ विभ्रमो 
बेलाप्ता यस्याः सा तथा ताम्‌ । सुकरतया मन्तो यथा हीं बद बद वाग्वादिनी 
खाहा ॥ १8 ॥ 
इदानीं भगवत्या जपध्यानतः- फलमाह- 
तन्मातः कषया तरङ्घयतरां विव्याधिपत्यं मयि 
ञ्योत्स्नासौर मचोरकीर्तिंकावितासव्थेकसिदासनम्‌ । 


काटाज्ञाद्‌ शेवावसान भवन प्रागभारङ्काश्चमर- 
परज्ञार्भःपरेपाकपावर पराऽनन्दप्रतिछठास्पदम्‌ ॥ २० ॥ 


तन्सातरिति-हे मातः तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ तन्नपध्यानतः मयि विषये विदयानामा- 
ध्यं तरङ्गयतरां अत्यथं प्रकटय ` कया कृषया अनुकम्पया किंभ्भूतं विद्याधिपत्यं 
ज्योत्स्नासौरभयोरफीतिकवितपसेवग्येकपिंहासनं ज्योत्स्ना चन्द्रा तस्याः यत्सौरभं 
मनोहरं तस्य या चौखत्‌ कोर्तिरेवं विधा या कविता एतावता चन्दरिकासौन्दयसदशा- 
या कविता तया सेव्यं एकसिहासनं यस्य तत्‌ तथाः पुनः किम्भूतं वि्याधिपत्यं 
कालाज्ञादिशिवावसानभवनप्राग्भारङ्ककिम रिप्ज्ञाम्भःपरिपाकपीवरपराऽनन्दप्रतिष्ठास्पदं ˆ 
कालस्य इशधरस्य यदाज्ञाप्रारम्भः अभ्यासः ज्ञानं चेति आआदिशब्देनोपलभ्यते 
शिबावस्रानमिति तत्त्वन्ञानश्रापिः कालाज्ञादि तदेव शवाषसानं तस्य यद्धधनं 
उत्पत्तिः" * तस्य यः प्राग्भारः पूवस्थितिः तस्य यत्‌ इु्विभरिपरज्ञाम्भः प्रज्ञाबहुल तरं 
्ञानोदकं तस्य यः परिपाकः परिणामः तस्य यः पीबरपराऽनन्द; पीनपरा-ऽनन्दः 


तस्य या प्रतिष्ठा संस्था तस्याः आस्पदं स्थानम्‌ । २० ॥ 
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, खः पुस्तके श्रयंन। २, ख, वाग्वादिनि। ३, ख, ग, मन्त्रज्ञपध्यानतः। 

४, ख. कालारन्यादि । £, ख, भुवन | ६, ख, ग. चिद्यानामधिपतिष्वं | 

७. ग, घटय, ८. ख. ग, सदशी] ३, यद्वा कीर्तिकवितयोद्रन्द्रः इति 'ग' पुस्तके 
विशेषः । १०, ख. कालाञ्चिः प्रलयसद्रः स आदिर्यस्य तथा शिवः अवसानं विरामस्थानं 
यस्य वनस्य ्रनेन शिवस्य पञ्चकृल्यत। कथिता एवंविधस्य सुवनस्य॒यः प्राग्भारः भरणरूपा 
या प्राक्स्थितिः विष्णुधमेः पालनतेयर्थः तस्य प्राग्मतुः; विष्णोयी कुक्िभरिता प्रज्ञा सैवाम्भ 
उदकं तस्य यः परिपाकः परिणमावस्था तसय यः पीवरानन्दः तस्य या प्रतिष्ठा तस्या 
श्रासखदं स्थानम्‌ । ११, ग, उपपत्तिः | ॥ 











[ १६ भुवनेश्वरीमहास्तो्रम्‌ 


इदानीं भगवत्या बोजस्थानान्तरफलव्च ` वृत्तयुगलनाह- 
लेखाभस्तष्दिनदयुतेरिव क्रतं वाग्वीजसुच्चेः स्फुरत्‌ 

ताराकारकरालबिन्दुपरितो माया चिधा वेषितम्‌ । 
वूर्णेन्दोरूदरे तदेतदखिलं पीयूषगोरा्तरं 

सरोतः संथ्रमसंभरत स्मरति यो जिदहाञ्चले निश्चलः ॥ २१॥ 


तस्य त्वत्करूणाकटाक्तकणिकासं्रान्तिमाज्चादंपि 

स्वान्ते शान्तिक्पैति दीचेजडता जाग्रद्धिकाराग्रणीः 
तस्मादाशु जगत्च्याद्खतरसद्धैतप्रतीतेपरदं' 

सोरभ्यं परमभ्युदेति वदनाम्माज गिरां विञ्चसेः | २२॥ 


लेखेति-हे मातः यः पुमान्‌ वाग्वीजं एकारं तहिनच॒तेधन्द्रमसो लेखाभिः तमिव 
पुनः उवेरुपरि स्फुरत्‌ यः तारायाः आकाखत्‌ करालो मनोहरो यो विन्दुः त्रुश्वारो 
यस्य तत्‌ तथा ततः परितो मयात्रिधवेष्टितं परितः समन्ताद्धावेन मायया मायाबीजेन 
लोमप्रतिलोमतो हि त्रिधा विप्रकारं वेष्टितं ततस्तदेतत्‌ अखिलं समग्रं पूर्णन्दोरुदरे 
सम्पूशंचनद्र मध्ये * पीयूषगो रात्रं अमूतथवलवणं अपरं सोतःसं्रमसंभृतं सरोतः 
प्राहः तस्य संभ्रमो विलासः तेन संभृतं व्याप्तं स्तिभितो निश्चलः सन्‌ जिहाश्चले 
रघनाग्रं स्मरति ध्यायति तस्य परुषस्य अपि निधवितं खान्ते मानसे दीषेजडता 
शान्ति नाशं उपेति कस्मात्‌ तस्य॒ त्लरुणकदाक्तकणिकासंकरातिमात्रात्‌ खत्करूणा- 
कटात्तवीक्लणमात्रात्‌) किम्भूता दीषजडता जग्रद्िकाराग्रणीः जाग्रतोऽपि उद्रोधरूपा 
ये षिकाराः विकृतयः“ तेषां मध्ये अग्रणीः अग्रेसर; इत्यथः । तस्पादित्युपसंहारे । 
आशु शीघं बदनाम्भाने युखकमले परं उत्कृष्टं सौरभ्यं ° श्रभ्युदेति उदयं प्राभनोति । 
` गिरां विभरमेः वाचां विलापः किम्भूतं सौरभ्यं जगतत्रयादथुतरसादर तप्रतीतिप्रद 
जगत्रेयस्य अदयुतरपः तस्य अर तप्रतीतिः श्ितीयत्गानं तां ° प्रददातीति तत्‌ तथा 
यथवा जालस्रयादयुतरद्र तप्रतीतिप्रदेरिति वा पारन्तरे गिरां विभ्रमैरित्यस्य 
पदस्य विशेषणं ' भवितुमहति ॥ २२ ॥ 
१. ख, बीजस्थानं तत्‌ फलं च । २. ग.प्रदैः। ३, ख. च्रिःप्रकारेण । 
४. ख, ग, पूशंचन्द्रमध्ये | £, श्रनाचाराः, इति “गः प्रतौ विशेषः | 
६, सुन्दरत्वमिति ग, प्रतौ विशिषः। ७. ख. ग. कः। ८. ख. तत्‌| &. ख. विशेषणी | 
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अथेदानीं भगवत्या वृत्तद्रयेन मातकामयं शरीरावयवमाह - 
आद्यो मौलिरथापरो खुखमिङ नेच च क्णीवुऊ 
नासा वकापुटे ऋच्छ तदलुजां वणो कपोरुद्यम्‌ । 
न्ताधोध्वेसधस्तथोष्युगलं सन्ध्यच्तराणि कमात्‌ 
जिह्वामूलसुदग्रविन्दुरपि च गरीवा विसर्गी खरः ॥ २३॥ 
कादि्टक्चिणतो खजस्तादितरो वगेञ्चः वाभा सखुज- 
छादिस्तादिरलुक्रसेण चरणौ क्यं ते पकौ | 
वाः पष्ठभवोऽथ नाभिह्टदये बादिच्रय धातवो | 
यायाः सप्नसभीरणश्च सखपरः क्षः कध इत्यम्बविक्फे ॥ २४ ॥ 
आद्य इति-हे अम्बिके ! ते तव आद्यः अकारः मोलि; शिरः अथ अपर ¦ आकारः 
युखम्‌ । च पुनः इई नेत्रे नेत्रहयय्‌ । उऊ कणो ऋच्छ नासाव शपुटे इति नाावंशपुट- 
दयम्‌ । तदनुजौ तयोरमुजौ* लकारलृकारौ* कयोलद्रयम्‌ । उष्येमथो दन्तास्त- 
योध्वाधोष्ठथुगलं क्रमात्‌ सन्ध्यक्तराणि एकारादीनि एटे उध्वौधो दन्ताः उ 
उध्वाधः ओष्टयुगलं तदग्रविन्दुः* अकारः जिह्वामूलम्‌ । अपरः विसम खरः. 
तव प्रीवा । २३ ॥ 
कादिःकख गष ङ इत्येष रूपं तव दक्तिणो* युजः दक्षिणत इत्यत्र तसः ` ˆ 
सावेषिभक्तिकत्वात्‌ प्रथमायां निदेशः । तदितरो वभः चवर्भः च छ ज ऊ इत्येवं 
रूपो वामो यजः, टादिष्टवगः तादिस्तवगः इत्यनुक्रमेश ते तव॒ द क्तिणवामचरणौ 
टठडदढ ण इत्येवंरूपो दक्िणिः चरणःतथद्‌ ध न इत्येवंरूपो वापचरश्णः। 
हे मातः ते तव कत्तिद्रयं पफो पकारफकार ददिणङ्निः पकारः वामङ्कक्तिः फकारः । 
श्रथ बादित्रयंबमे म इतित्रयं प्ृष्ठभवो वंशः नाभिहदये घंशः पृष्ठभवः बकारः 
नाभिभेकारः; हृदयं मकारः, धातवो यादाः सप्र याघा इति यरललवशषस्र 
इत्येष रूपास्तव सप्रधातबो भवन्ति । त्वग्रः' 'मासमेदञ्रस्िमल्नाशुक्राणि । 
ग्राधारलिङ्घनाभिहदययुखभरमध्यशिरः इति ˆ सप्र, च पनः सपो हकारः समीरणः 
प्राणः तालुः ` ` । हे जननि कः चकारः तव क्रोधो ब्रह्मरन्धमिति ॥ २४ ॥ 


~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ 


१, ख, शरीरमाह । २. ख, वर्गस्तु। ३. याद्यः। ४, ख, तयोरनुजातौ । 
९. ख, लृकारो 1 ६. ख. ओरौ । ७, ग, उदग्रविन्दुः। ठ, ख, ्रः। 
६. ख, दक्तिणतो । १०, ख. तसू 1 ११. क, रस १२. ख, यायाः। 
१३. ख, तालु च । 











। 
| 
| 
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अथ ' भगवत्या वशंमयशरीरस्य भजनफलमाह -- 
एवं वणम्रयं वपुस्तव शिवे खोक च-उयापकं 
योऽद भावनया भजत्यवथवेषवारोपितेर त्रेः । 
 सूर्तीभरूय दिवावसान"कमलाकारेः शिरः काथिभि- 
स्तं विद्याः सञ्ुपाखते करतदद दधिपस्ादोत्खेकाः ॥ २४ ॥ 
एवपिति-हे शिषे ! एवं अञ्चना प्रकारेण यः पुमान्‌ तव वणंमयं बपुर्लोकत्रयव्यापकं 
भजति आश्रयति कया त्वा अवयवेषु शरीरावयवेषु आरोपितः ्रत्तरैः अहंभावनयां 
ग्रहमेव वण॑मय इति मला तं पुरुषं विदयाश्तुर्दशविचयाः भूर्तीभूय भूर्तिरूपा भूत्वा 
करतलैः सथपासते, किम्भूताः वियाः दृष्िप्रप्तादोस्तुकाः इयमस्माघु' द्यां प्ररादं 
करिप्यतील्युसछुकाः । शिरःशायिभिः शिरःसनिवि्टेः, पुनः किम्भूतः दिवावसान- 
कमलाकरैः दिवावछने सायं समये कमलाकारा इव आकाराः आङ्कतयो येषां ते तथा 
तैः ॒ङ्कलाकृतैरिस्यथः* ॥ २५ ॥ 
अथ भगवत्या ध्याने एनार्तरभाह्‌ - 
ये जानन्ति जपर्ति खन्ततमभिध्यायन्ति गायन्ति वा 
तेषानास्यसुषास्वते खदुपदन्यासेर्विखासचैर्भिराम्‌ । 
किं च कीडति भूखुवःखरमितः श्रीचन्दनस्यन्दिनी 
क्तिः का्तिकरात्रिकैरवस मासौ भाग्यो माकरी ॥२६॥ 
य इति-हे जननि ये पुरूषाः एवंधिधं ते तव बशमयं बपृजानन्ति अथवा यजन्ति" 
सततमभिध्यायन्ति बा श्रथवा गायन्ति वा तेषामास्यं तेषां पुरुषाणां रस्यं सुखं गिरां 
विलासः वाचां विलकनैः उपास्यते किम्भूतः गिरां विलासः मरहुपदन्यासै; कोमलपद्‌- 
विरचनैः न केवलं तदेव भवति कं च तेषां पुरूपाणां भृथवः खरभितः भूर्लोक ' ' मभि- 
व्याप्य कीर्तिः क्रीडति किम्भूता कीर्तिः कार्तिकरात्रिकेखसभासोमाग्यशोभाकरी 
कतकस्य रात्रौ यः कैरवसघ्दायः तस्य सौभाग्यशोभा सुन्दरकाम्तिः तां करोतीति 
तथा, पुनः किभ्भूता शीचन्दनस्यन्दिनी श्रीचन्दनं अमृतं इव र्य॑दनमिति' ` ॥ २६ ॥ 


~~~ ~ ~~ ------ - 


१, ख. इति । २ ख, भजनमाह। ३. ग, लोकन्रये । 

४, ग, दिनाचसान । &. ग. स्थायिभिः । ६. ख, श्रयमस्मासु । 

७, ख, मृङ्कलाक्रतिभिरियथः। ८, ख. इदानी । &, ख, ध्यानेन । १०, ख, जपन्ति । 
११. ख, भू्लोकादिः ग. भूर्लोकं सुवर्लोकं स्वर्लोकमभिव्याप्य । १२, ख, स्यंदत दति; 
ग, श्रीचन्दनमश्रतद्रवं स्यन्दते खवति सा तथा । 











भाक्ता 
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इदानीं ' विशिष्टवशेमयवपु ध्योनान्तरेण फलान्तरमाह-- 
मायावीजाविदाभतं पुनरिदं आक्रूमचकोदितं 

दीपाश्नायविदोा जपन्ति खलु ये तेषां नरेन्द्राः सदां । 
सेवन्ते चरणौ क्रिरीरवलभीविश्वान्तरलाङ्ङ्र- 

ञयेत्स्नापेढरमेदिनीततलरजोमिश्चाङ्गरागध्रि यः ॥ २७ ॥ 


मायेति-हे जननि ! पनरिदिं तव॒ वखंमयं वपु; सायाघीजविदर्भितं मायावीजेन 
गुभ्कितं तत्‌* पुनर श्रोद्रुमचक्रोदितं* ये जनाः दीपाश्नायविद; सततं" जपन्ति खल्ल 
निश्चयेन तेषां पुरुषाणां सदा नित्यं नरेन्द्राः राजानः चरणौ सेबन्ते, किम्भूताः 
नरेन्द्राः किरीरबलमीविश्रान्तरलाङरज्योर्स्नमेदुरसेदिनीतलरजोभिभाङ्गरागश्चियः 
किरीटानां श्हुटानां लभ्यः किच्चिटचैरंङुराकृतयः तत्र विश्रान्तानि निविष्टानिः यानि 
रलानि तेषां अङ्यः उयोत्स्नाक्षिरणकान्तिः तया मेदुरं सुस्निग्धं दीधिसंयुक्गं यत्‌ 
मेदिनीतक्लरजः मरहीतलरेखः तेन मिश्रा अङ्रागश्रीर्येषां ते तथा । दीपाञ्चाय इति 
ष्कोष्ठानालिख्य सष्िक्रपरेशैव कोष्ट कोष्टे* खराणां अकारादीनां दनद्रमाल्लिख्यः 
ततः कादीन्‌ सम्दायरूपान्‌ बशौनालिख्य च यत्र केष स्थानाधिपतेग्रौमाधिर्ठात्‌-' 
देवतायाः नाशनः प्रथमाक्षरं यत्र भेवति तत्र तत्र देशे भूखा मायाबौजविदभिंतं माया- 
बीजेन द्ीकारेण *“ गुस्फितं मात्रकामयं ` ` वपुः शारीरं जपन्ति ते दीपान्नायविद 
उच्यन्ते, तथा चोक्तम्‌- 


नदर खराणां विलिखेच पूवं, कादीस्तथा वणसभूदरूपान्‌ । 
स्थानाधिपस्याक्ञरमस्ति यत्र, तं दीपदशं मुनयो बदन्ति | 
इदानीं भगवत्याः पुनवैशपयशुरीरस्य प्रारान्तरतो ४ नान्तरेण एलान्तरमाद्‌- 


श्रीबीजं सकलाक्षरादिषु पुनः कोाधा्तरान्ते भवे. 
दव यो मजते चते तजाभियां तस्खाऽयतो जायती | 





१, ख. श्रथ । २, ख, वपुषो ३. ख. खत्‌1 ४, ख. ग. श्रीकूमचकरे उदितं । 

‰, ख, सन्तो । 8. ख, सन्निविष्टानि। ७, ख, कोषेषु । ८, ख, स्वरानकारादीनालिख्य । 
६, ख, ग, आमाधिष्ठान वायाः । १०, ख, विदुक्रसेण युतं। ११. ख. मायामयं । 
१२. ख, ग, भजतेऽम्ब ! ते । 
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लदमीः सिन्धुरदानगन्धलहरीलामान्धपुष्पन्धय- 
श्रणीबन्धुरश्रह्धलानियमितेवापेति नेव कचित्‌ ॥ २८ ॥ 

श्रीबीजमिति-हे अम्ब } सकृलाक्तराणां अकारादीनां बणौनामादिषु प्रथमं श्रीबीजं 
श्री इति रूपं पुनश्च क्रोधात्तरान्ते ` श्रीबीजं भवेत्‌ एवं श्ना प्रकारेण यः पुभान्‌ ते तव्‌ 
इमां तलु शी अ श्रीं आं श्रीं ई श्रीं ई शरी इति कषपयेन्तं' श्रीबीजेन गुम्कितं मातक।भयं 
शरीरं यो भजते तस्य पुरुषस्याग्रतः लदमीः पद्मालया जाग्रती बिनिद्रा इती 
क्चिदपिं अन्यप्रदेशो ` नैवापयाति" । किम्भूता लच्मीः उस्ेदयते" सिन्धुरदानगन्ध- 
लदरी- * “नियमिता इव' परिमरलस्फुरणं तत्र यो लोभो ग्रहणमतिः" तेन अन्धाः 
व्याङ्कलाः बिलोल्ला या पृष्पन्धयश्रेणी भ्रमरपंक्किः सेव बन्धुरा मनोहग शृह्खला तया 
नियपिता इव बद्धा इवः ॥ २८ ॥ 


अथेदानीं भगवस्या ध्यानान्तरेण पुनश्च फलान्तरमाद- 
यस्त्वां विद्रुषपल्टवद्रवमयीं टेखाभिवारो्टेता- 
मात्मानं परितः स्फुरात््रवलयां साथासनभिध्याथति । 
` तस्मै निंन्दितचन्दनेन्दुकद लीकान्तार दारखजो 


[ > 


निश्वासथ्रमवाष्पदाहग हना मूच्छुनिति तास्तास्छियः ॥२६॥ 


य इति-हे जननि ! आदानं परितः आत्मनः समीपे लां विदरुपपल्लवद्रवभयीं 
प्रालादङखसर्णश्चरूपां ` आसमन्तात्‌ लोहितां रक्तां लेखाभिव स्फुरत्‌त्रिवलयां मायां 
हीकारखूपां उघ्वसलिकोणगतां '* अभिध्यायति तस्मे तस्य ॒पुरुषस्यार्थे तास्ताः 

सकलगुणलक्तणसम्पन्नाः सियो मृच्छन्ति मोष्टं॒॑प्राप्तुबन्ति, किम्भूताः सिय 





जो, ज प `, काका 





= 


१,.-ख. ग, कतकारन्ते। २. श्रींच्रंभ्रीश्राश्रींदंश्रीडइंश्रीडंश्रींडंश्री्छःश्रीं्छ 


श्रीलश्री श्रीषंश्रींरे श्रीश्च श्रीच्रोंश्रीञ्चंश्रीश्ःश्रींकंश्रींखंश्रींगंगश्रींषं 
भ्रीङंभ्रीचंश्रीदंश्रीजं श्रीं मंश्रींनंश्रीटंश्वींदंश्रीडंश्रीढःश्रीणंश्रीतंश्रींयथं 
 श्रीदंश्रींधंश्रीनंश्रीपंश्रींपश्रीवंश्रीमप्रींसंश्रींयंश्रीरभ्रीलंश्रींवंश्रींशं 

श्रीषंश्रींसंश्वीहंश्रींरें श्रीक्तंश्रीं। ३, ख, प्रदेशं। ४. ख, सैवपिति । 

‰, ख, उप्परक्तते। 8. ख. सिन्धुराणां गजेन्द्राणां यदानं सदं तस्य या गन्धलहरी । 

७, ख. ग्रहणमिति । ८. यथा अन्योऽपि कशचित्‌ बद्धः सन्‌ नान्यत्र श्रपेति तद्वत्‌ इति 
“ग पुस्तके विशेषः । &. यद्वा प्रवालाङ्ङुराणः द्रवो रसः तन्निर्मितसिति 'ग' पुस्तके 
विशेषः। १०, ख, त्रिकोरमध्यगां यः | | 











प्रबोधिनीरीकासदितम्‌ [ २९१ 


निन्दितचन्दनेन्दुकद लीकान्तारहारखजः' निन्दिताः चन्दनेन्दुकदलीकान्तारहारख्चजो 
याभिस्ताः तथा । अपरं किम्भूताः लियः निश्वासभ्रमवाष्पदाहगहनाः निश्वासभ्रमेण 
निश्वासचलनेन मोचनेन यो बाष्पः ऊष्मा सर एव दाहः तेन गहनाः व्याङलाः` ।। २8॥ 
इदानीं भगवत्याः पुनध्यानान्तरेण फलान्तरमाह-- 
मातः ओमगमालिनीत्यभिधया दिव्यागमोत्तसितां 
त्वामानन्दमवीमुस्मरति यस्त नास वामभ्रूः । 
वाह्धस्वस्तिक पीडितैःस्तनतचैदेन्याञ्चितैषाडभि- 
नरिन्प्रेः पुलकांङ्‌जे"खैकुलितैध्यायन्ति नेजाञ्चदैः ॥ ३० ॥ 
मातरिति-नाम इति सम्बोधने" हे मातः ! यः पुमान्‌ भगमालिनी "स्यभिधयाणे हीं 
आरनन्दमयीः भगमालिनि खाहेति लां दिव्यागमोत्तंसितां दिव्यागमे उत्तंसितं 
शेखरीकृतां त्वां आनन्दमयीमानन्दखरूपां अनुस्मरति श्नुचिन्तयति तं पुरुषं 
वामभ्रुवो वरर्शिन्यः ध्यायन्ति, कैः स्तनतटे; किम्भूतेः बाहुखस्तिकपीडितेः बाहुख- 
स्तिशेन दोदण्डमण्डलेन- पीडितः, पुनः किम्भूतः स्तनतटैः पुलकाङरेःः* अपरं केः 
चाद्भिः प्रियवचनेः फिम्भूतेश्वाटुभिः दैन्याश्चितेः अदं तव दासी भवामीति दैन्यसदहितेः, 
पुनः कैः नेत्राच्वलेः** नियमितः तदवलोकनादि{ना)न्यनिरीकणे '* विषयीकृतः" ` 
तदवल्लोकनतत्परैरित्यथेः \। ३० ॥ 
अथ पुनरिदानीं ध्यानान्तरेण फलान्तरमाह वृत्तयुगलेन' -- 
यस्त्वां ध्यायति राग सागरतरत्सिन्दूरनौकान्तर- 
स्वैरोल्लागरपद्यरागनलिनीपुष्पासनाध्यासिनीम्‌ । 
बालादेत्यस पनरलरुचिर ` -पत्यङ््‌ भूषारुचे- 
श्रणीसम्मिलिताङ्ग ` 'रागवसनास्तस्य स्मरन्त्यङ्नाः ॥३१॥ 
१. चन्दनश्च इन्दुश्च कदलीकान्तारं कदलीवनच्च हारखजश्च, इति "गः प्रतौ विरेषः । 
२, यद्‌ वा निश्वासानां भ्रम आवतः बाप्पान्यघ्रुणि दाहोन्तबेहिश्सन्तापश्च तेगेहनाः व्याङ्लाः 
इति “ग' प्रतौ विशेषः । ३, ख. ग, पुलकंकुरेः। ४. ख, भ्रसिद्धो | 
५, ख, श्रीभगमालिनी । ६, ख, च्रानन्दमयि । ७, ग, शेवागमे स्दयाभलादौ । 
८, ख, स्वस्तिकाङृतिबाहुमर्डलेन । 8. ख. रोमाच्चितैः । १०. ग, नयनप्रानतैः 
करात्तेरियर्थः किम्भूतैः नीरेधेः निश्वज्ेः चलनद्धियारहितैः पुनः 
११, ख, ग, तदवलौकनादन्यनिरीचणे । १२. ख, निर्विषयीकरतैः , ग, श्रविषयीकरतैः । 
१३. “ख' पुस्तङे पय इमे पाथक्येन व्याख्याति ्तः। १४. ख. रचित । 
१५८. ख. ग, संबलिताङ्ग । 





२२ ] भुवनेश्वरीमहास्तोचम्‌ 


कूरं कुसुदाकरं कञलिनीपच्रं कला करौरालं 
करूजत्काकिलकाभिनीकुल कह कष्छोलकोलाह लम्‌ । 
च ङ्न्ते प्रलयानलस्खरमदापस्मारवेगातुराः 
कम्पन्ते नि पतन्ति हन्त न भिरं खुञ्चन्ति रोचान्ति च ।॥३२॥ 

य इति-हे अभ्व ! यः पुमान्‌ त्वां रागप्रागरतरतसिन्द्रनोकान्तरस्वैरोजागरपश्च- 
रागनलिनीपुष्पासनाध्यासिनीं रागसागरे शोणसयुद्रे तरन्ती या चिन्दृरनौका तस्याः 
ग्रन्ते मध्ये खरं खेच्छया उजनागरं ` षिकसितं यत्पद्मरागसद्शं नलिनीपुष्पं 
कृमलिनीङ्कखुमं ` तदेवाप्नं अध्यास्ते इति तथा तां एवेबिधां स्वां यो ध्यायति तस्य 
पुरुषस्य अङ्गनाः सुन्दयैः स्मरन्त्यः सत्यः कूरं शङ्कन्ते न केवलं कपूरमेव 
निन्दन्ति किं च इुयुदाकरं ुदश्रेणीं किं तदेव कमलिनीपत्रं पनः किं कलकोशलं 
कलानां नेपुए्यं न केवलमिदमेव भि च कूजत्कोकिलकाभिनीङ्कलङ्घहकल्लोल को लादसं 
कूजत्‌ अव्यक्तशुब्दायमानं यत्कोकिलकामिनीकुलं कलकणठीवरन्दं तस्य यः कुहूकल्लोल- 
कोलाहलः इदट्रशब्दोचारेण “ भवत्पुनः पुनः पुनारावः तं अङ्कना पुनः कि इुर्वन्ति 
प्रलयानलस्मरमहापरस्माखेगाङ्कलाः* कम्पन्ते ब्रलयकाल्ीनो यः अनलो वैश्वानरः 
स-एव स्मरः तस्य यो महापस्मारसदशो वेगः तेन आतुराः पीडिताः सत्यो बेपथु 
कुवन्ति, हन्त इति खेदे निपतन्ति च निःशेषेण वसुन्धरायां पतन्ति" पुनभिरं वाचं न 
ुज्न्ति नद रयन्ति च पुनलब्धपंहनाः सत्यः शोचन्ति घ न मिलित इति रणात्‌ 
श्रन्यापिं योपस्मारगतुरो भवति सः कम्पते निपतति गिरं न यंच्चति पुनश लब्धसंज्ञो 
भृता" क्रिभिदमेनो मया कृतमिति येन ममापस्मारसदशो व्याधिरुत्पन्न ईति । 
किम्भूताः अङ्गनाः बालादित्यसपलरतरुचिरप्रत्यज्गभूषारचधेणीसम्मििताङ्गरागव- 
सनाः बालादिलयसपलानि तेनार्ण "किरणङरनिशरैः बाललादित्यं प्रथमयरुद यं्कबाणं 
रविं सपललयन्ति' ° द्विषन्ति ऽति बालादि व्यसणल्ानि यानि रलानि तैः रचिताः निर्भिताः 
याः प्रत्यङ्गभूषाः सकलाङ्गनाः' ` तासां या रुचयः श्रेणयः `` कान्तिपक्रयः'† 
ताभिः सम्मिलितानि" भिश्राणि अङ्गरागवसनानि'' याप्तां ता; तथा" ॥ ३२॥ 








१, ख, कप्रलिनीपुष्पं । २, तं प्राप्नुबन्तीलयथंः 'किम्भूताः अङ्गनाः बालादिलय ˆ ˆ" वसनाः" ˆ" 
तदग्र ऽवलोकनीयम्‌ । ३. ख. निन्दन्ति ४. ख. ऊुटूशब्दोचचारखेन । 

८. ख, वेगातुराः। &. ग, श्रभचिः) ७, ख, ग, चसुधां यान्ति। ८. ख. शोचति । 

६, ग, निजारूण । १०. ख, सपन्ति । ११, ख, ग, सकलाङ्गशोभाः । १२. ख, ग, रुचिश्रेणयः 

१३, ख, कान्तिषरग्पराः | १४, ख, ग, सं वलितानि । १९६. ख, ग, श्र्गरागो वसनानि च । 

१६. ख, तस्येति कम्म॑शि षष्ठी । ग, यद्‌ वा द्वितीया ब्रथसान्ततवे देव्याः विशेषणम्‌ । 














प्रबोधिनीरीकासदहितम्‌ [ २३ 
्रथेदानीं भगवत्या मृत्युञ्चयमन्तराराधनमाह -- 
श्रीग्डत्युञ्जयनामधेय मगवन्चैतन्य चन्द्रात्मिके 
हीकारि' प्रथलातसांसि दरय त्वं हखस्तजीषोनेः । 
जीवं प्राणाधिज॒म्ममाणहटदयय्रन्थिस्थित से कुर 
त्वां सवे निजबोधलखाभरभसा स्वाहासुजाभीभश्वरीम्‌ ॥३३॥ 


श्रीति-हे मृत्युञ्जय नामधेयभगवचेतन्यचन्द्रास्सिके* ! हे द्ीकारि ! हे हंसरज्ञीविनि" 
ग्रहं निजवोधलाभरभसा खज्ञानप्राधिरभसस्वेन हषेण त्वां खादहाञ्ुजां देवानामी- 
रीम्‌ सेवे आश्रये । अतः कारणात्‌ खं मे सम प्रथमातमांसि पूवो अन्ञानादीनि 
दलय बिदारय । प्रथमातमांसीलयत्र छन्दसि डिश्योां लोप इति शिलोप्‌ः° 
चकारोऽत्राध्याहन्तेव्यः । च एनः मम॒ जीवं प्राखविजुम्भमाणहृदयग्रन्थिस्थितं प्राण- 
वायुना विजुम्भमाण उत्फुह्चितो यो हृदयग्रन्थिः तत्र स्थितं आश्रितं कुरु ।ˆ 
मृत्युज्ञयमनुयेथा ॐ“ श्रीं हीं मृस्छुज्ञये भगवति चैतन्यचन्द्रे हंससंजीषिनि 


० &९ 


स्वाहेतत ।। २३ |, 


इदानीं मव्युञ्चयनाम ध्यानमाह  - 


एवं त्वामसखतेश्वरीमलुदिनं राकानिशाकासक- 
स्वान्ते ' सन्तत मासमानवपुषं खा्लाचयजन्ते तु ये । 
त खत्योः कवलीक्रतिखबना भोगस्य मौलौ पद 
दत्वा मोगमहछोद धौ निरवधि कीडन्ति तेस्तैः सखुखेः ।॥३४॥ 


१, ग, सनुनाऽराघधनमाह । २, ग, हीकरि। ३. ग, संजीवनि ४, ग, सद्युञ्धय इति 
नामधेयं यस्या ददणौ भगवतः शश्भोश्देतन्यमेव चन्द्रिका प्रकाशकत्वात्‌ तत॒सरूपे \ 

५. ग. हे हं ससंजीवनि ! हसं निगुण बह्म जीवयति जीवाऽमिधं सम्पादयति तस्याः सम्बोधनम्‌ । 

&, यतः चन्दस्मिका हीकारः प्रथमो यस्याः सा एवं भूता सवं मस तसांस्यन्तानानि, हीकारि 
म्रथमातस।सीति पारे शिलोपः। ७, ख यद्वा प्रथमे आदे न्नकोपि न दोषः) 

८, मुटु ्ञयमन्त्रोद्धारपन्ते तं श्री शल्युञ्ञये इति नामधेये मगवच्छुड्दास्मिके ततश्चेतन्यचन्द्रशब्दास्मिके 
हकारः प्रथमादक्तरात्‌ श्रीकारोत्तरो यत्र स्वाहाशब्देः सजो यस्याः भक्तदत्तदन्यग्रहसषाय 
तद्वाज्धतदानाय च । ३, (ख' वुस्तके प्रणवो नास्ति मंत्रेऽस्मिन्‌ 

१०, ख, ग, प्रमेश्वया श्टतयु ज्ञेयस्य फलमाह । ११, ग, स्यान्तः संतत 
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एवमिति-हे मातः ! ते पुरुषाः पत्योः कृतान्तस्य ` कवलीद्रतव्रिथुवनाभोगस्य 
कवलीकृतं ग्रासीदरतं यत्‌ तिथुवनं तस्य आसमन्ताद्धावेन भोगो यस्य तथा तस्य, ते 
के त॒ पुनः ये पुरुषाः एवं धां पू्ैलक्षण ` त्रृतेश्रीं मोक्षदात्रीं तां साक्तात्‌ श्रनुदिनं 
निरन्तरं यजन्ते, किभ्भूतां लां राकानिशाकामुकखान्ते सन्ततमभासमानवयपुषं रकायाः 
पूशिमायाः निशाकथ्चुकस्य चन्द्रस्य“ अन्तः सध्ये सततं भाषमानं वपुः शरी 
यस्याः सा तथा ताम्‌ || ३० ॥ 
इदानीं परमेश्वयो मृस्युञ्जयमनोध्यानमाह- 
जाग्रद्‌ बोधखुधासयुस्निचयैराप्लाव्य सवो दि.खो 
यस्याः कापि कला कलङ्रदहिता षटचक्रमाक्रामति । 
दैन्यध्वान्तविदारणेकचतुरा बाच परा तन्वती 
सा नित्या सुवनेश्वरी विहरतां दसीव अन्मानसे ॥ ३५ ॥ 
जाग्रदिति-सा नित्या चिदरूपा युबनेश्वरी द्वीकाररूपा मन्माने मदीये चित्ते विहरतां 
तरीडतां,° केव हंसीव यथा हंसी मानसे सरसि विहरति तथा सा का यस्याः युवनेश्वयौः 
कलङ्करहिता कापि कला तरोयावस्था षट्चक्रमाक्रामति षट्चक्राणि बिभिद्य सघ 
उदिता भवति, कं कृत्वा सवाः दिशः आप्लाभ्य व्याप्य केः जाग्रदवोधसुधामयुख- 
निचयैः जग्रत्‌ जाग्रदरूपो यो बोधो ज्ञानं पैव सुधा तस्याः ये मयुखनिचयाः 
किरणसमूहाः तै; । किम्भूता कला दैन्यध्वान्तविदार्णेकचतुरा दैन्यभक्ञानं तदेव ध्वान्तं 
गान्धारं तद्विदारणे तन्निराकरणे एकचतुरा एका प्रवीणा, पूनः किभ्भूता कला 
परां घाचं तन्वती पराभिधां बाणीं तन्वती विस्तारयन्ती ॥ ३५ ॥, 
इदानीं परमेश्वया अनन्यपरत्वेनाह- 
त्वं मातापितरौ त्वमेव सुहटदस्त्व आ्रातरस्त्वं सथा 
त्वं विद्या त्वसुदारकीर्तिचरितं त्वं भाग्यमत्यद्सुतस्‌ । 
किरुभूयः सकलं त्वमीदितमिति ज्ञात्वा करूपाकोभरले 
श्रीविश्वे्वरि संप्रसीद शरण मातः पर नास्ति मे| ३६ ॥ 
१, ख, मौलौ शिरसि वामं पादं दवा भोगसागरे तैस्तैः धनकलत्रपुत्रहयराजमानादिभिः 
सुखेः निरवधि यथा भवति तथा क्रीडन्ति विलसन्ति किभ्भूतस्य श््लयोः कवलीक्रत- 


त्रिभुवनाभोगस्य'" "-“ ““ । २, ख. पूर्वोक्तलक्तणां । ३, ख, यजन्ति । 
४, ख, इन्दोः । £. ख, ्युञ्ञयनाम ध्यानमाह; ग, सद्युञ्यमनोध्यीनमाह । 


६, ख, क्रीडां ङुरताम्‌, ग, करोतु । 





कमनः र क" क यक ज ऋ ` 


र कक पातका 


परवोधिनीटीकासदहितम्‌ ` | [ २५ 


हे मातः हे कृपाकोमले, हे' विशेश्वरि संप्रसीद सम्यक्‌ प्रसादं कुरु यतो ते मम 
सत्त; परं अन्यत्‌ किमपि शरणं नास्ति । श्रंञ्त्या इति ज्ञाखा इतीति क हे जननि 
तवं मम मातापितरौ जननीजनक्रौ, एव शब्दोऽत्र निर्धारणे, पुनः सुहृदो मित्राणि 
समेव भ्रातरो वान्धवास्तखमेव त्वमेव सखा सहचरः विचाधतुर्दशवि्ास्मेव तत्‌ 
उदारकीर्िचरितं प्रभूतकीर्तपरवत्तनं तमव । श्रत्यदयुतं प्रचुरतरं भाग्यं तमेव । 
भूयः किं पनरपि किमुच्यते सकलमीहितं निखिलं * वान्तं त्वमेवेति ॥ ३६ ॥। 


इदानीं परमघिद्विकारकं गुरोनामाह- 


क 


श्रासिद्धिनाथ हति कोपि युगे चतुर्थ 
पाव भूव करणावद्णालयेऽस्मिन्‌ । 
7 रम्मुरित्यनभिधया स मपि पसनन" 
चतश्चकार सकलागसचक्रव्त ।॥ ३७ ॥ 


शरीिद्धिनाधेति-करुणावरुणालये करुणया यके वरुणालये प्रामविशेषे 
नमेदातटनिकटवर्तिनि श्रीसिद्धिनाथ इति कोपि चते युगे कलियुगे ्रादुबभूव " 
किम्भूतः तस्मिन्‌ श्रीपिद्धिनाये अभिधया श्रीशम्युरिति स; मयि विषये चेतो मनः 
रसं चकार स्नेहं तवान्‌ । पुनः किम्भूतः श्रीशम्भुः सकलागमचक्रयत्ती 
सकलागमचक्रे वत्तत इति," ज्गम्भूते अस्मन्‌ श्रौसिद्धिनाये करुणावरुणालये 
छरपासागरे इत्यथः इति त॒ अरस्मिननित्यस्य< पदस्य विशेषणं संपनीपद्यते ॥ ३७ ॥ 


इदानी कृपावाहुर्यं ' " विर्चयन्नाह- " 


तस्याऽञज्ञया परिगतान्वयसिदूविद्या- 

भेदास्पदेः स्तुतिपदैवचसां विलासै । 
तस्मादनेन खुवनन्वरि वेदगरं 

सद्यः प्रसीद वदने मम सन्निधेहि ॥ ३८ ॥ 


१.ख.श्री। २. ग. सकलं । ३, ख . ग, प्रादुबभूव । ४, ग. मयि सुप्रसन्नं । 
५. ग. भकटोऽमूत्‌ । ६. ख, सस्नेहं । ७. सकलेष्वागमेषु चक्रवर्ती सवंतन्त्रस्वतन्त्र इति । 
म. ग. सिद्धस्मापि । ६. ख. तस्य । १०, ग, करियनराहल्यं । ११. ख, विशदयन्रा । 
|: 
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तस्ये ति- हे भुवनेश्वरि ! वेदगर्मे ! यतः मयि विषये सः श्रीशम्युः चेतः 
सप्रसन्नं मनश्चकार अनेनैव हेतुना सद्यः तत्कालं त्वं प्रसीद प्रसादपरा भव । 
तस्मासप्रसादानन्तरं मम दने वचसां बाणीनां विलासेः सन्निधेहि सन्निधानं इर । 
किम्भूतः विलासै; स्तुतिपदैः स्तवनानुरूपैः, पुन; किम्भूतेर्विलासैः तस्याज्ञया- 
परिशतान्वयसिद्धविद्यभेदा्पदेः* आज्ञया परिणतः परिणामं प्राप्तः योऽन्वयः 
आश्नायो गुरुक्रमः तत्र सिद्धविद्यानां मेदास्पदानि मेदस्थानानि तेः तथा ॥ ३८:॥। 


अथेदानीं भगवत्याः प्राथेनामाह- 
येषां परं न कुलदेवनमम्विके त्व 
तेषां निरा मम शिरो न भवन्तु मिश्राः । 
तेस्तु ्षण पारेचचते वषयप बालत | 
मा भूत्कदाचिदपि" सन्ततसथये त्वाम ॥ ३६ ॥ 
येषामिति-हे सर्वेश्वरि ! सन्ततं निरन्तरं तां अहं अधये प्राथंयामि इतीति किं 
हे अम्बिके ! येषां पुरुषाणां परं अत्यथं लं न इलदेवतमसि तेषां पुरषाणां गिरा 
सह मम गिरो बाण्यः मिश्रा; न भवन्तु, पुनः तेः पुरुषैः सह विषये देशे परिचितेऽपि 
प्र्वियं प्राप्तेऽपि श्रभ्यासरं प्राप्तेऽपि पित्रपितामहप्रपितामहादि निषा6बनौ शतश 
तणमात्रं कदाचिदपि बाप माभूत्‌ मास्तु ॥ ३६ ॥ 
इदानीं गुरुमभ्यथयनाह- 


7 9म्सुनाथ ! करुणाकर ! सिद्धिनाथ ! 
9 सिद्धनाथ ! करुणाकर ! शम्सुनाथ ! 
सवोपराघमलिनिऽपि मयि प्रसन्न. 
चेतः कुरुष्व शरणं मम नान्यदस्ति । ४० ॥ 
श्रीशम्धुनायेति-हे श्रीशम्थुनाथ ! हे करुणाकर सि द्विनाथ ! हे भ्रीिद्धिनाथ 
करुणाकर शुम्थुनाथ ! सवोपराधमलिनेऽपि निखिलापराधकलषीकरतेऽपि मयि 
विषये चेतो मनः प्रसन्नं सदयं रष्व, यतः कारणात्‌ मम किंञ्िदन्यद पि शरणं 
नास्ति ॥ ४० ॥ 
१, ख, प्रसन्ना भव । २, ख, तस्य श्रीशम्भोः । ३, ग, भवन्ति 1 ४. ग. परिचितिर्विषये । 


९, ख, कदाचिदिति । 8. ख. पितृपितामहाचावाते ऽवनौ । ७, ख, गुरवरं प्राथयन्नाह । 
ठ, ग, मलिने मयि धुप्रसन्न । 











ग्रबोधिनीरीकासखदहितम्‌ ( २७ 
इदानीं परमेश्चयो दयालुचमाह- ४ 


इत्थ प्रतिन्तणसुदश्चुविलोचनस्य 
पथ्याधरस्य पुरतः स्फुटमावि रासीत्‌ । 
` दक्वा वरं भगवती हृदयं चरविष्टा 
चाखः स्वथं नवनवेश्च सुखेऽवतीणा ॥ ४१ ॥ 


इत्थमिति-- इत्थं अनेन प्रकारेण गुरुस्मरणादितः* प्रतिकणं क्षणं कणं प्रति 
उदश्रविलोचनस्य अत्यथं नियेदश्रलोचनस्य प्रथ्वीधरस्य पुरतोऽगर स्फुटं प्रकटं 
यथा भेवति तथा भगवती अुबनेश्वरी आविरासीत्‌ प्रकरीबभूव । किम्भूता घरं दत्वा 
हृदयं प्रविष्टा, पुनः किम्भूता च पुनः भगवती खयं स्वयमेव नयनवैगेद्यपद्यादिमयैः 
शस्त्रः कृता मुखेऽवतीणो विस्तारं प्रप्रा ॥ ४१ ॥ 


इदानीं स्तोत्र विषये प्रसादमाह- 


वाकासिद्धिमेवभतुलामवलोकय नाथः 
आ्रीराम्युरस्य महतामपि तां व्रतिठाम्‌ । 

सखसिन्‌ पदे चिसुवनागमवन्दयावेव्या- 
सिदासनेकरुचिरे सविर चकार ॥ ४२ ॥ 


बागिति-श्रप्मिन्‌ सी नाथः श्रीशम्थुः अस्य स्तोत्रस्य वाक्सिद्धिं अतुलां 
बहुलां मे बाचं अवलोक्य अस्मिन्‌ * स्थाने चिरं यथा भवति तथा तां पाठमाच्रतो 
हि सकलपि द्विविधायिनीं महीयसी महतीं प्रतिष्ठां चकार । किम्भूते स्वस्मिन्‌° पदे 
त्रियुवनागमघन्यबिचयासिंहासनेकरुचिरे त्रिभुवने यानि आगमशास्राशि तषेन्ं स्तुत्यं 
विद्यासिंहापनं यत्‌ तेनेकरचिरं सुन्दरं तस्मिन्‌ तथेति ॥ ४२ ॥ 


इदानीं मन्त्रजपस्षमये विधानमाह- 


भूमौ राय्था वचसि नियमः कामिनीभ्यो निच्त्तिः 
प्रातजातीविट प.समिघा दन्ताजेहाविशद्धिः । 





१, ख, ग. गुस्मरणादिना । २. ग. श्रश्रुपूशेविलोचनस्य । ३. ख, महतीमिह । 
४, ख, स्वस्मिन्‌। €, ख, ग, पठनमाच्नतो । &. ख, तस्मिन्‌ । ७. ख. विटपि । 
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चच्रावल्थां मधुरप्रशन ब्रह्मच्रश्चस्य पुष्पः 
पूजादामो कुस मवस नालपनःन्युज्ञ्व लानि । ४३ ॥ 


भूमाविति-भूमो शय्या भूमिशयनं वचसि नियमो वाकुसंयम; कामिनीभ्यो 
निवृत्तिः स्रीभ्यो निवत्तेनं) तथा प्रातः प्रभाते जातं विटपसमिधा जातीृशाखया 
दनताजहाविश ट दर्तानां जिह्यायाश्च रिशोधनं निमलीकरशं, ` पत्रावली प्रष्टा 
तस्यां मधुरमशनं उट नादिः तथा ब्रह्मवृक्षस्य पुष्ट; ण्लाशस्य पुष्पैः सुतैः पूजाहोमो 
कायौ । तथा कुसुमरवसनाल्लेपनानि उञ्ञ्यलानि ° ।। ४३ ॥। 
इदानीं गुरस्मरणतो यद्धवति तदाद- 
इत्थं म्ासच्चयमविकलं यो बनस्थः प्रभाते 
मध्याहे वाऽस्तमन सम्य" कीत्तयेदे कचिन्तः । 
तस्योह्धासेः सकल स्ुवनाश्वये भृतैः पञ्चतः 
विब्याः सवाः सपदि वढने शम्भुनाथप्रस्रादात्‌ ॥ ४४ ॥ 


इत्थमिति-इत्थं अग्ना प्रकारेण यः पुमान्‌ त्रतस्थः सन्‌ मासत्रयं अविकलं 
निरन्तरं प्रभाते प्रातः काले अथवा मध्याह्ने मध्यंदिने अथवा श्रस्तमनसमये सायं 
समये एकचित्तः एकमनाभूरा श्रीगुरुं कीत्तयेत्‌ * त्‌ चिन्तयेत्‌ तस्य पुरुषस्य 
सपदि तत्कालं बदने मुखे सवाः सकलाः विद्याः उल्लासः ग्यपद्यादि रूपैः" स्फुरन्ति, 
कसमात्‌ शम्भुनाथप्रसादात्‌ किम्भूतेरुल्नातेः प्रभूते; सद्यः स्फुरदरूपेः पुनः किम्भूतः 
सकलथुवनाधर्भूतैः" गुूरमरणतः त्रियुवनविषये किं न प्राप्यते श्रपितु सकलमेव 
प्राप्यत इत्यथः ॥ ४४ ॥| 

इदानीं यथाथे-प्भावं स्तोत्रमहिमानमाह- 
व्रतेन हीनोऽप्यनवाक्षम॑च्रः 
्रद्धाविशद्धोऽनडिनं पठेद्यः! । 
तस्यापि वषादनवश्सदयः 
कवित्वहग्राः वरभवन्ति विव्ाः॥४५॥ 








१, ग, नैल्यं । २, ख, पायसादि । ३. ख, ग, तथा कुसुमवसनानि उञ्ञ्वलानि कुसुमानि 


पुष्पाणि शतपच्रादीनि वसनानि वाणि शुख्राणीति तथा लेपनानि चन्दनादिभवानि 
एतान्युञ्ञ्वलानि' इति । ४, ख, यद्यद्‌भवति, ग. स्तोच्रपठनतो यद्धवति । 

‰-६. ख, ग, वाऽस्तमितसमये । ७. ख. ग, भौस्तोघ्रं कीतंयेत्‌ पेत्‌ । ८, ख. गदयपद्यादिमयेः । 
8, ख, भुवनाशवर्वकारकेः । १०, ख, जपेद्यः । 


प्रवोधिनीरीकासदितम्‌ [ २६ 


्रतेनेति-यः पुमान्‌ व्रतेन हीनोऽपि अनवाप्मंत्रः अप्राप्तमंत्रः भरद्धाविशद्धो भूत्वा 
श्रद्धया निमलीकृतमानसः सन्‌ अनुदिनं निरन्तरं इदं जपेत्‌ तस्यापि पुरुषस्य वर्षात्‌ 
संवत्सरात्‌ षिद्याः प्रभवन्ति स्फुरन्ति, श्रम्भूताः अनवयसद्यःवित्वहुयाः अनवद्येन 
निदषिण सयः कविरवेन तत्काल्लोदितकाव्येन ` हयाः मनोहर‡ ॥ ४५ ॥ 


इदानीं अस्य स्तोत्रस्याचिन्त्यमदहिमानमाद- 


कोप्याचन्त्यः प्र भावोऽस्य स्तोच्रस्य प्रत्ययावहः । 
श्रीशभ्मोरानज्ञया सवाः सिद्ध योऽस्मिन्‌ परतििताः ।॥ ४६ ॥ 


कोपीति-्रस्य स्तोत्रस्य कोप्यचिन्त्यः प्रभावः प्रत्ययावदहो वर्तते प्रीतिननकोः 
भवति यतः कारणात्‌ श्रीशम्भं राज्नया सवौः अणिमाद्याः सिद्धयोऽस्मिन्‌ स्तोत्र 
प्रतिष्टिता; आरोपिता; अत एव अचिन्त्य हमस्तोत्रमित्यथः ॥ ४६ ॥ 


पद्नाभेन कविना विपुला विमला ता । 
पृथ्वीधरकृतेस्तेन वृत्तिः सदुक्तिदीपिका ॥ 


(~ (> 


इति श्रीपदमनाभकृविषिरचितं युबनेश्वरीस्तोत्रमाष्यं * सम्पूंम्‌ ॥ 
लिखितं ब्राह्मणजेरामेन ॥ 


ख. पुरतक्स्य पुष्पिका- 


॥ शुभम्‌ ।। संवत्‌ १६५० पौषमासीयङरृष्णएपक्तीयनवम्यां शुक्र 
गंगासहायशमेणो लिपिः । 

श्रीस्व।यी श्रीमाधवसिहराज्ये जयपुरे पस्तकमिदमायोध्यक- 
सरयुप्रसादद्विवेदिनः शिवम्‌ ॥ 


= -----~-------=------ ~~~ - ~~~ ~~ ~ ~ ------ ------~- ~ 


१, ख, ततकालोचितकाव्येन । २. ख, ग, प्रतीतिजनको । 
३, ख, तत्त, ग, श्रीमत्‌ प्रध्वीधरनुतेगर त्तिः सयक्तिदीपिनी । ख. पृथ्वीधरकृतौ तन्न घृत्तिः 
सयुक्तिदीपिका । ४. ख. विवरणम्‌, ग, व्याख्यानम्‌ । 





३० 1 ू भुवनेश्वरीमहास्तोजम्‌ 


ग. पुस्तकस्य पुष्पका- | 
“विक्रम संवत्‌ १६६३ लिखितं केदारनाथेन समाप्तमद्य आश्विन शुक्मतिपदि देहस्याम्‌ ॥ 


“यन्मात्रा विन्दुविन्ुद्रितयपदपददन््वणदि हीनं 
भक्तया भक्तयाऽनुपूव्येप्रमवङृतवशा :व्यक्तमव्यक्तमभ्ब ! 
मोहादज्ञानतो वा पटितमपठितं साप्रतं स्तोत्रमेतत्‌ 


देवि (र 


तत्‌ सर्वं साद्गमास्ता त्रि्चुवनवरदे ! देवि विदे ! प्रसीद ।' 


इति श्रीपृथ्वीधराचायैविरचितं श्रीभुबनेण्वरीस्तोचं श्रीखिद्धसारस्वतापरपर्यायं 
ज्यजयहरिकचिमह्लभटलिखितं समाप्तम्‌ ॥ शुभं भवतुतसमाम्‌ ॥ 
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9 । 


व 1 


श्रीः 


अथ मुवनेश्वरोपञ्चाङ्गम्‌ ` 
तत्रादौ पटलः 
श्रीगणेशाय नमः 

अथ व्ये जगद्धात्रीमधुना युवनेश्वरीम्‌ । 
ब्रह्मादयोपि यां ज्ञात्वा लेभिरे भ्रियञचुत्तमाम्‌ ।॥ १ ॥ 
नङकुलेशोऽभिनारूदो बामनेत्राद्ं चन्द्रवान्‌ । 
बीजमस्याः समाख्यातं समग्रपिद्विकादिन्तभिः । २ ॥ 
ऋषिः शक्तिभेवेच्छन्दो गायत्री सथदीसितम्‌ । 
देवता सुरसख्घेन सेविता युवनेश्वरी ॥ ३ ॥ 
पडदीरषयुक्तबीजेन याद ङ्गविकपनम्‌ ` । 
सारखतोक्तभर्गेण ` मातृकान्यस्तविग्रहः ॥ ४ ॥ 

मन्त्रन्यासं ततः इयोहेवताभाव सिद्धये । 

हृल्लेखा मूदधंनि वदने गगनां हृदयाम्बुजे ॥ ५ ॥ 
रक्तां करालिकां गुहे पहोच्छुष्मां पदद्ये । 
उध्वप्रागदक्तिणोदीच्यपशिमेषु युखेषु च ॥ ६ ॥ ` 
मध्यादि 'हस्वबीजदा न्यस्तव्या भूतसप्रमाः । 
ब्रह्माणं बिन्यपेद्धाले गायत्या सरह संयुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
साषिन्या सहितं षिष्णु' कपोले दक्षिणे न्यसत्‌ । 
वागीश्चय्यो समायुक्गं बामगर्डेश्चरं तथा' ॥ ८ ॥ 
भ्रिया गणपतिं न्यस्य पुष्ट्या गणपतिं तथा । 
सन्यर्णोपर सिद्धि" कर्णगण्डान्तरालयो; ॥ & ॥ 





----~-~ ~~~ 


१, श्रियमूर्निताम्‌। २. कयोदङ्गानि षटक्मात्‌। ३, संहारसष्टिमर्गेण । 

४, सद्यादि । सच प्राकारः तदादयः प्ञ्चहस्वा श्रोणएड इ श्च इल्याया हरलेखाद्याः शक्तयो 
न्यस्तव्या इति । ९, वामगरडे महेश्वरम्‌ । ६, भरिया धनपति पश्चाद्वामकणंभ्िके पुनः । 
रतया स्मरं सुखे न्यस्येत्‌ पुष्ट्या गणपति तथा 1 ( सि, सि, ) ७, निधी । 








२२ 1 भुवनेश्वरीपञ्ाज्गम्‌ 


न्यस्तव्यं ' बदने मूलं पुनश्चेतांस्तनो न्यसेत्‌ । 

कण्मूले स्तनदरनदर वामांसे हृदयाम्बुजे ॥ १० ॥ ,. 
स॒व्यासे पाश्वेयुगज्ते नाभिदेशे च दैशिकः ॥ 
भाल्लंसपाश्वंजठरे पाश्वं मपकरे' हदि ॥ ११ ॥ 
ब्रह्माएयाद्यास्तनो न्यस्या विधिना प्रोक्लक्तणाः । 

मृतेन व्यापकं देहे न्यसेटेवीं विचिन्तयेत्‌ ॥ १२॥ 

उद्यदिनय॒तिमिन्दुिरीटां तुङ्ग चां नयनत्रययुक्ताम्‌ । 

| स्पेरपुखीं वरदाङ्कुशणशाभीतिकरां प्रभजे सवनेशीम्‌ ` ।॥ १३ ॥ 

| प्रभजेन्‌ ` मन्त्रबिन्मंत्रं दरात्रिशल्लक्तभानतः । 

्रिस्वादुयुक्तैजुदहयादषटद्रव्यैद शांशतः* ॥ १३ ॥ 

| ददयादध्यं दिनेशाय तत्र संचिन्त्य पावेतीम्‌ । 

| पद्याकारं ज्िखे्यन्त्रं तत्काल्ते साधकोत्तमः ।! १४ ॥ 

|| पद्ममष्टदलं बाह्ये पञ्च" पोडशमिद॑लैः । 

विलिखेत्‌ कर्णिकामध्ये षटूकोणमतिसुन्दरम्‌ ॥ १५ ॥ 

बिन्दुत्रिकोणं रसकोणसंयुतं वृत्ता्ितं नागदलेन मण्डितम्‌ । 
कलारवत्त्रयभृश्हाङ्कितं श्रीचक्रमेव नवश ङ्गिसमन्वितज्च ॥ १६ ॥ 

जयाख्या विनया पश्चादजिताहयाऽपरानिता । 

नित्या विलासिनी दोगधी वधोरा मङ्गला नव ॥ १७ ॥ 

बीजाद्यमासनं द्वा मृतिं तेनेव करपयेत्‌ । 

तस्यां सम्पूनयद वीमाबाह्यावरणेः क्रमात्‌ ॥ १८ ॥ 

मध्यप्रदक्तिणोदीच्यपधिमेषु यथाक्रमम्‌* । 

हरस्लेखाचाः समभ्यच्योः पञ्लभूतपमप्रमाः ॥ १६ ॥ 
वरपाशाद्कशाभीतिधारिए्यो ऽमितभृषणाः । 

| स्थानेषु पूवैशङ्ेषु पूजयेदङ्गदेवताः ॥ २० ॥ 














9, न्यस्तव्यौ । २, पाश्वीसापरके । ३. वरदादिख्थितिस्त॒ पदाथौदर्े यथा---वामाधोहस्ते 
वर, द्तिणोध्वं अंशं, वामोध्वे पाशं, दन्ताधोभयमिति सम्प्रदायविदः । ४, प्रजपेन्‌ । 

९, त्रिस्वादृक्तेः प्रजुहूयाद्टदरव्यैदणंशतः । त्रिस्वादु घृतमघुशकंराः, श्रष्टद्रव्याशि-“शश्व्थोदुम्नर- 

 प्लक्तन्यप्रोधसमिधस्तिलाः । सिद्ध।थंपायसाञ्यानि दन्याणयष्टौ विदुबुधा' इति 

| ` $. मध्यप्राम्याभ्यसौम्येषु पश्चिमेषु यथाक्रमात्‌ । 








„र ष न ` = काका ` 


पटलः | ३२ 


पटूकोशेषु यजेन्मन्त्री पश्चान्भिुनदेवताः । 

इन्द्रकोणे लसदण्डङणिडिकाकगुणभयाम्‌ ॥ २१ ॥ 
गायत्रीं पूजयेन्मंत्री ब्रह्माणमपि तादृशम्‌ । 

रक्तकोणे चक्रशह्वगदापङ्जधारिणौम्‌ ॥ २२ ॥ 
सावित्रीं पीतवस्षनां यजेद्विष्ु' च तादृशम्‌ । 

वायुकोणे परश्क्तमालाभयवरान्ितम्‌ ॥ २३ ॥ 

यजेत्‌ सरखतीं पश्चादशुद्र ' तादशलकणम्‌ । 

वद्धिकोणे यनेद्रलङ्कम्भरलकरण्डकम्‌ ॥ २४ ॥ 
कराभ्यां बिभ्रतं पीतं तन्दिलं धननायक्म्‌ । 
आलिङ्ग्य सन्यहस्तेन वामेनाम्बुजधारिणीम्‌ ॥ २५ ॥ ` 
धनदाङ्कसमारूढां महालच्पीं प्रषूजयेत्‌ । 

वाशूएया मदनं बाणपाशाङ्शशरासनम्‌ ॥ २६ ॥ 
धारयन्तं समारङ्ग` पूजय द्रलभूषणम्‌ । 

सव्येन पतिमाश्छिष्य बामेनोत्पलध!रिणीम्‌ । 

पाणिना रमणाङ्कस्थां रतिं सम्यक्‌ समचयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
शने ` पूजयेत्‌ सम्यग्‌ विंध्नराजं प्रियान्वितमर्‌ ॥ २८ ॥ 
सृणिपाशधरं कान्तं ` वराङ्गक्चक राङगुलिम्‌ । 
माध्वीपूणं कपालब्च" बशेराजं दिगम्बरम्‌ ॥ २६ ॥ 
पुष्कलं ˆ षेगलद्रलस्फुरषकधारिणम्‌ । 
धिन्द्रसद्शाकारां संद मद विभ्रमाम्‌ ॥ ३० ॥ 
धृतरक्तत्पलामन्यपाणिना तदध्वजस्पृशाम्‌ । 
प्रारिलिष्टकान्तामश्णा पृष्िमच्चदिगम्बराम्‌ ॥ ३१ ॥ 
करिकायां निधी पूज्यो पटकोशस्याथ'" पार्श्वयोः । 
अङ्गानि केसरेष्वेता; पश्ात्‌ पत्रेषु पूजयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्रनङ्गङषुमा पश्चादनङ्गकृषुमारुणा । ` 

श्ननङ्गमदना तदबदनङ्गमदनातुर ॥ ३३ ॥ 


~~~ ~~~ -~-----~ 
१, अच्छा सदं । २. वारुणे | ३, जपारक्तं। ४, रेशान्ये। «€, कान्ता । 


९, स्छद्‌ । ७, कपालाल्य । त. पुष्करे । ६. उद्दाम । १०, षट्कोणोभय । 
११. भ्रनङ्गकुसुमातुरा । 


३९ 1 भुवनेश्वरीपश्चाङ्गम्‌ 


भुबनपाला गगनवेगा चेव ततः परम्‌ । 
शशिरेखा च गगनरेखा चेदयष्टशक्तयः ॥ ३४ ॥ 
पाशाङ्कुशवराभीतिधारिण्योऽरुण विग्रहाः । 
ततः षोडश॒पत्रेषु कराली बिकराद्युमा ॥ ३५ ॥ 
सरखती श्रीह गोषा लदमीभत्यौ स्एतिध तिः । 
श्रद्धा मेधा मतिः कान्तिरायो षोडशशक्तयः ॥ ३६ ॥ 
खडगखेटकधारिण्यः श्यामाः पूज्याश्च मातरः । 
पञ्चाद्वहिः समभ्यच्योः शक्तयः परिचारकाः' ॥ ३७ ॥ 
प्रथमानङ्गरूपा स्यादनङ्गमदना तथा । 
मदनातुरा तु भवनवेगा युवनमाल्िका ॥ ३८ ॥ 
स्यास्पूवेमद नान्खवेद नानङ्गमेखलाः । 
चषकः तालवृन्तं च ताम्बूलं छत्रयुञ्ज्वलम्‌ ॥ २६ ॥ 
चामरे चांश॒कं पष्प बिभ्राणां करपङ्कनेः । 
सवाभरणसंयुक्ता गुरुपदाक्त्रयं यजेत्‌ ॥ ४० ॥ 
 दिव्यौघांश्चैव सिद्धोषान्‌ मानवौघान्‌ यथाक्रमात्‌ । 
सवाभरणसन्दीपतास्लोकपालान्‌ बदि॑जेत्‌ ।॥ ४१ ॥ 
इन्द्राभियमनेऋत्यवरुणा महतस्तथा । 
कुवेर ईशपतयः पूवदीनां दिशां क्रमात्‌ ।॥ ४२ ॥ 
गजो मरषश्च मिषः प्रेतो मकर एव च । 
मृगो नरो वृषश्चेते पूञ्याः पूवोदितः क्रमात्‌ ।¦ ४३ ॥ 
ब्र शङ्गिस्तथा दण्डः खडगपाशौ तथाङकृशः । - 
गदा त्रिशूल इत्येते पूवादयाधाधुधाः स्पृताः ॥ ४४ ॥ 
ऊर्ध्वाधः क्रमतः पूऽयौ ब्रह्मा विष्णस्तयैव च । 
हसता पचक पूवादीनां समागमे; ॥ ४५॥ `. ` 
पूज्यते सकलैदेवे; धं पुनमनुजोत्तमेः । 
मत्री तरिमधूपेत 'हुतराऽधत्थस्रमिद्ररः ॥ .४६& ॥ 





| १, परिवारिकाः । २. सवनपालिका । ३, स्यात्‌ सर्वशिशिरानङ्गमदनानङ्गमेखला । 
| ४, त्रिमधुरोषैतैः । 
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पटलः ॑ | ३५ 


ब्राह्मणान्‌ वशयेच्छीध्रं पार्थिवान्‌ पद्महोमतः । 
पलाशपुष्यैस्तत्पलीमं त्रिशः कसुमैरपि* ॥ ४७ ॥ 
पन्नविंशति्षंजप्ते जलैः स्नानेः दिने दिने । 
द्ात्मानमभिषिच्चं घः सवैसौमाग्यवान्‌ भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
पश्चविंशतिसंजप्र जलं प्रात; पिबेन्नरः । 

अवाप्य महतीं प्रज्ञां कवीनामग्रणीभवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
कपूरागरुपंयक्गं क इमं साधु साधितम्‌ । 

ग्रहीत्वा तिलकं कृयाद्राज्य 'वश्यमनुत्तमम्‌ ॥ ५० ॥ 
शालि पिष्टमयीं कखा पुत्तलीं मधुरान्विताम्‌ । 

जप्त्वा प्रतिष्ठितप्राणां भक्षयेद्र विवासरे ॥ ५१ ॥ 

वशं नयति राजानं नां घा नरमेव च । | 
कएटमात्रोदके स्थित्वा वीक्येत खगतं° रविम ॥ ५२ ॥ 
त्रिःसहसख जपेन्म॑त्रं इष्टकन्यां लभेत सः । 

ग्नं तु मंत्रितं मन्त्री युज्ञीत भ्रीप्रधिद्धये ॥ ५३॥. 
लिखित्वा" भस्मनाऽपायां सुसाध्यं फलकादिषु । 
तत्कालं ˆ च लिखते सुखं छयति ˆ गर्भिणी ॥ ५४.॥ 
शक्त्यन्तःस्थितसाध्यकमं भुवने ` वहेषु तं बहिभि-'* 
बाह्ये कोणगतेयुतं # हरिहरैव्े; कपोलार्पितैः । 

पश्चाततेः पनरीयुतैरि पिभिरप्यावीतमिष्टान्तरं "° 

यत्रं भूपुरमध्यगं त्रिगुणितं सोभाग्यसम्पस्मदम्‌ ॥ ५५ ॥ 


१, कुसदैरपि । २, निलयं । ३. श्रवश्यं । ४, राज । ९, जघ्षां । ६, वीचय तोयगतं । 


७, लिखितां । य, तत्काले । 8. दशंयेचन्त्रं । १० सूयेत । ११. भवने ( सि. सि.) 

१२. शक्तिभिः ( सि, सि. ) । १३. मिष्टाथदं (सि, सि.) । 

% कोणगतेयुतभिति कोणगतेन ईैकारेण युतमिलयथंः, सविन्दुनेति सश्प्रदायः, अस्याथः-इन्द्ररप्तो- 
वायुदिग्गतकोशणच्रयव्यखमिमण्डलं विधाय तन्मध्ये भुवनेश्वरीबीजं विलिख्य तस्य रेफस्थाने साध्यनाम 
दैकारस्थाने साधकनाम तयोम॑ध्ये कमं च विलिख्य तद्‌ भुवनेश्वरीबीजेरावेष्टय च्रिकोणस्य कोणत्रयाभ्यन्तरे 
सचिन्दुकमीकारं विलिख्य त्रिकोणाम्र षु सुचनेश्वरीबीजं प्रतिकोणं विलिख्य तेषां चयाणामेकैकबीजस्य 
रेफेण तत्तद्‌ बीजं भ्रदक्तिणीकृयाऽन्योन्यस्येकाराग्र' परस्परं बध्नीयात्‌ । ततः को णत्रयपाश्वंयोः “हरिहरः 
इति वर्ण॑चतुष्टयं विलिख्य बहिर तत्रयं कृवा तन्मध्यगतवीयीदवये प्रथमवीथ्यां स्वाग्रादिपराद्तिणेन “हरि ई 
हर ई इति वः पुनः पुनलिखितैरावेष्टय द्वितीयवीथ्यां श्रकारादिक्तकारान्तैः सबिन्दुकेमौतृकाक्तरेः 
स्वाग्रादिभादक्निरयेन वेष्टयित्वा सवंबाह्ये चतुरख' कुयीदेतचन्तरभुक्तपलदं भवति, तथा च--. 








३९ । 








भुवनेश्वरीपश्चाङ्गम्‌ 


भुबनपाला गगनवेगा चेव ततः परम्‌ 1 | 
शशिरेखा च गगनरेखा चेल्यष्टशक्तयः ॥ ३४ ॥ 
पाशाञ्कुशवराभीतिधारिण्योऽरूण विग्रहाः । 

ततः षोडशपत्रेषु कराली विकराल्युमा ॥ ३१५ ॥ 
स्रखती श्रीदु गोषा लचमीश्रुत्यो स्म्तिधू तिः । 

श्रद्धा मेधा मतिः कान्तिरायो पोडशशक्तयः ॥ ३६ ॥ 
खडगखेटकधारिण्यः श्यामाः पूज्याश्च मातरः । 
पद्चाद्वहिः समभ्यच्यो; शक्तयः परिचारकाः* ॥ ३७ ॥ 
प्रथमानङ्गरूपा स्यादनङ्गमदना तथा । 

मदनातुरा तु भवनवेगा युवनमाल्लिका ॥ ३८ ॥ 
स्याप्पू्ेमद नानङ्खवेदनानङ्गमेखला- । 

चषक तालवृन्तं च ताम्बूलं छत्रमञ्ञ्वलम्‌ ॥ २९ ॥ 
चामरे चांशुकं पुष्पं बिभ्राणां करपङ्जंः 
सबोभरणसंयुक्तां गुरुपडक्तत्रयं यजेत्‌ ॥ ४० ॥ 
 दिव्योधांश्चैव सिद्धौषान्‌ मानवोधान्‌ यथाक्रमात्‌ । 
सवाभरणसन्दीप्तासलोकपालान्‌ बदियेनेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
इन्द्राभियमनेकल्यवरुणा मरृतस्तथा । 

कुवेर ईशपतयः पूवोदीनां दिशां क्रमात्‌ ॥। ४२ ॥ 
गजो मषश्च महिषः प्रेतो मकर एव च । 

मृगो नरो वृषश्चैते पूञ्याः पूवोदितः क्रमात्‌ ।¦ ४३ ॥ 
वज्र; शङ्किस्तथा दण्डः खडगपाशो तथाडङशः । 
गदा त्रिशूल इत्येते पूवाचयाधाुधाः स्थताः ॥ ४४ ॥ 
ऊर्ध्वाधः क्रमतः पूज्यौ ब्रह्मा विष्रुस्तयैव च । 
हृसताच्यौ पचते पूर्वादीनां समागमः ॥ ४५॥ ` 
पूज्यते सकलैदेवैः कं पुनमनुनोत्तमैः।  _ ` 
मत्री त्रिमधूपेत हेलाऽधत्यतगिदरः ॥ ४६ ॥ ,. 


9, परिवारिक्छः । २, भुवनपालिका । ३, स्यात्‌ सवशिशिरानङ्गमद नानङ्गमेखला । 
४, त्रिमरधुरोपेतैः। 





9 ~ ४ 
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पटलः ` | | | २५ 


ब्राह्मणान्‌ वशयेच्छीघ्रं पार्थिवान्‌ पद्महोमतः। 
पलाशपुष्पैस्तत्पलीमंत्रिणः ङुसुमैरपि ° ॥ ४७ ॥ 
पच्चविंशतिषंजप्रे जलैः स्ननेः दिने दिने । 
आत्मानमभिषिच्वं चः सवेसौभाग्यवान्‌ भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
पश्चविंशतिसंनप्र जलं प्रातः पिबेन्नरः । 

अवाप्य महतीं प्रज्ञां कवीनामग्रणीभवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
कपूरागरुसंयुक्गं ककुभं साधु साधितम्‌ । 

ग्रहीत्वा तिलकं या द्राञ्य 'वश्यमनुत्तमम्‌ ॥ ५० ॥ 
शालिपिष्टमयीं कृता पुत्तलीं मधुरान्विताम्‌ । 

जप्त्वा" प्रतिष्ठितप्राणां भक्येद्रषिवासरे ॥ ५१ ॥ 

वशं नयति राजानं नां वा नरमेव च । | 
कणएटमात्रोदके स्थित्वा वी्येत खगत. रविम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तरिशसहस्र जपेन्मंत्रं इष्टकन्यां लभेत सः । 

्रन्नं तु भंत्रितं मन्त्री यज्ञीत भ्रीप्रषिद्धये ॥ ५३॥.. 
लिखित्वा" भस्मनाऽमायां सुषाध्यां फलकादिषु । 
तत्कालं ˆ च लिखें सुखं छयति ˆ गभिणी ॥ ५४ ॥ 
शक्त्यन्तःस्थितसाध्यकम सुने" बहव तं बष्ठिभि-*° 
बोदये कोणगतेयुतं # हरिहरैवरणे कपोलार्पितेः । 

पश्चात्ते; पनरीयुतैतिपिभिरप्यावीतमिष्टात्तरं * 


यंत्रं भूपुरमध्यगं त्रिगुणितं सोभाग्यप्षम्पस्रदम्‌ ॥ ५५ ॥ 
१, कुसदैरपि । २, निदं । ३, श्रवश्यं । ४, राज । €. जघ । ६, वीत्य तोयगतं । 
७. लिखितां । म, तत्काले । ६, दंयेचन्तरं। १० सूयेत । ११, भवने ( सि, सि. ) 
१२. शक्तिभिः ( सि. सि, ) । १३. मिष्टाधदं (सि, सि.) | 
# कोणगतेयुतमिति कोणगतेन ईकारेण युतमियथंः, सबिन्दुनेति सश््रदायः, अस्यार्थः-इन्द्ररत्तौ- 


वायुदिग्गतकोशत्रयन्यखमभ्चिमर्डलं विधाय तन्मध्ये अुवनेश्वरीबीजं विलिख्य तस्य ॒रेफस्थाने साध्यनाम 
दकारस्थाने साधकनाम तयोमंध्ये कमं च विलिख्य तद जुघनेश्वरीबीजेरावेष्टय च्रिकोणस्य कोणच्रयाम्यन्तरे 
सबिन्दुकमीकारं विलिख्य च्रिकोणग्र घु सुवनेश्वरी बीजं प्रतिकोणं विलिख्य तेषां त्रयाणामेकेकबीजस्य 
रेफेण तत्तद्‌ बीजं श्रदक्तिणीकतयाऽन्योन्यस्येकाराग्रः परस्परं बध्नीयात्‌ । ततः को णच्रयपारश्वंयोः “हरिर 
इति वणं चतुष्टयं विलिख्य बहिन तत्रयं कृवा तन्मध्यगतवीथीषटये प्रथसवीथ्यां स्वाम्रादिग्रादक्षिणेन हरि द 
। शँ; पनः पुनल्लिखितैरावे ध्य न्तैः बिन्दुकै ौतृका्तरेः 
हर है इति वणः पुनः पुन{लखितेरावेष्टय द्ितीयचीथ्यां च्कारादिक्तकारान्तेः साबन्दुक्मातृकात्तरः 
स्वामरादधिपरादस्षिरयेन वेष्टयिसवा सर्व॑बाद्ये चतुरख' कुयोदेत्यन्त्रुक्तपलदं भवति, तथा च--. ` 











सा) ^ सुवनेभ्वरीपश्चा्गम्‌ 


| | बीजान्तःस्थितसाध्यनाम शरशो मायारमामन्मये- 

| वीतं बद्धिपुरदये रसपृटेष्वाषाटबीजत्रयम्‌ ` । 
सात्मा नात्मकमीषसेः हरिदरेराबद्धगण्डं बदिः 
पडवीजेरनुबद्धसन्धिलिपिभिवीतं श्रह्यभ्यां तु षः ॥ ५६॥ 
चिन्तामणिवरसिंहाभ्यां लस्कोणमिदं लिखेत्‌ । 

यंत्रं षडगुणितं दिव्यं वहतां सवेसिद्धिदम्‌" ॥ ५७ ॥° 


|  श्रज्ञापि सम्पदे देवीं यथाविधि समाहितः । 
| हत्लेखायाः समभ्यच्यै पूवैवत्‌ साधकः सख्यम्‌ । 
| ज्ञानि पूजयेत्‌ पश्चादु गायञ्यादयाः प्रपूजयेत्‌ ।1 
| प्रागश्रवीजते गयीं साविन्नीं दक्तिणाखरगे । 
सरस्वतीं मारूतस्थे वदह्याणं वह्धिगे तथा ॥ 
वाणे विष्णुमीशं च यज्ञेदीशे ततो वहिः । 
ब्रह्माखयाद्या लोक पालास्तदुबाद्ये कुलिशादयः ॥ 
पव चरिगुशिते देवीं पूजयेत्‌ साधकोत्तमः। [ सि. सि, पत्र ४१४ ] 
१. आलिख्य बीजत्रयम्‌ । २. सात्मा । ३. मीशिखं । ४, सुवः । 
९. “वहिः षोडशश्ूलाङ्मतीव च मनोरमम्‌ । 
एतत्पड गुणितं यन्ं सधेसिद्धिकरं परम्‌ । १ ॥ 
|| ||... शत्र देवाँ यजेन्ंजी यचस्योपरिशोभनम्‌ । 
| पद्यं दादशपच्रं च षडविंशत्केखरान्वितम्‌ ॥ २ ॥ 
वदिश्च राश्यादिकेन युक्तं कुर्यान्मनोदरम्‌ । 
नवशक्तियुतं पीठं संपूज्यावाह्य देवताम्‌ ॥ २ ॥ 
संपूजयेत्‌ चन्दना सुपचारेश्च पूववत्‌ 
प्रोक्तवच्च षडङ्गानि मिथुनानि च संयजेत्‌ ॥ ४॥। 
बहिरद्धादशशक्तीश्च रक्ताद्याः संयजेत्‌ क्रमात्‌ । 
रक्ता चानङ्गकुसखमा नित्या च कुखुमातरा ।॥ ५॥ 
द्नङ्गमदना तदुवदु भवेच्च मदनातुरा । 
गौरी च गगना तदुवदु रेखान्तं गगनं पदम्‌ ॥ ६ ॥ 
त्नेन विधिना मंजरी योऽचयेदुभुबनेश्वरीम्‌ । 
स लदमीनिलयो भूयात्‌ भिदशेश्चाभिवन्दितः ॥ ७ ॥ 
देहान्ते शिवसायुज्यं स प्राप्रोति खुनिधितम्‌ ।" 
दति सिंहतसिद्धान्तसिन्धौ विशेषः ॥ 


8 श्रयः तत्र ह्व्टमानन्ननस वृत्त कत्वा तत्रे प्राक्‌ प्रयगृबरह्मसूत्रमास्फाल्य तद्यो 


सन्धिमवषटम्य वृत्ताधपरिमाणेन सूत्रेण ठृत्तसंदष्टं मस्स्यहरवं मव्यद्रयं द्तिणोत्तरयोः ङयौत । एवंक्रते 
मल्छचतुष्कं संपन्न भवति, ततः पूवमत्यद्ये पश्चिममव्लद्टये च दच्िणोत्तरं॑तिर्यकूसूत्द्यमास्कास्य 
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पटलः 11... 


धीजं व्याहतिभि्तं * श्रहयुगदन्दरे वसोः कोणगं 

दौगं बीजमनन्तरे जि पियुतैराब द्गण्डं लिखेत्‌ । 
गायच्या रविशङ्गिबद्ध वरं व्रिष्टुवूयुतं तत्‌ ततो 

बीजं मात्रकया धरापुरयुगे स्सिहचिन्तामणिः ॥ ४८ ॥ 
यंत्रं दिनेशगुणितं प्रोक्े र्ाप्रधिद्धिदम्‌ । 
सर्मसौभाग्यजननं सवेशत्रुनिवारणम्‌* ॥ ५६ ॥ 


ब्रह्यसूत्रस्य प्रागग्र विधाय पश्चिममस्स्यद्वययोस्तियकसूत्रहयमास्फास्य पुनव्रं ह्यसूत्रस्य पश्चिमाग्र निधाय 
पूव दिङमस्स्योदरयोः सूत्रह्यमास्फालयेत्‌ । एवं कृते बद्धिमसडलद्वयं जायते ततो वृत्तं प्राचीसून्नं च 
माजेयेदिव्येवं षट्कोणं कृतवा तन्मध्ये शक्तिबीजमालिख्य तस्य रेफभागे साध्यनामालिष्य तस्येकारस्वरभागे 
साधकनामाल्लिख्य रेफेक।रयोरन्तरालं साधकांशे कमं लिखेदिय्येवं स्वाभिमतं विलिख्य सध्यस्थबीजोपरितो 
वेष्टनप्रकारेण पञ्चधाशक्तिबीजं विलिख्य तद्‌ बहिः पञ्चधा श्रीबीजं पुनस्तद्‌ बहिः पञ्चधा काम बीजं विलिख्य 
पट्कोणस्योध्वंगतकोणत्रये उत्तरमध्यद्तिणक्रमेण शक्तिश्रीकामनीजानि प्रतित्रिकोणमेकेकं बीजं 
साधकनामयुतं विल्लिख्याधोगतच्निकोणत्रये तान्येव बीजानि विसगंयुत्ानि ससाध्यनामानि दक्तिणए- 
मध्योत्तरक्रमेण विलिख्य षटस्वपि त्रिकोणोदरेषु सबिन्दु' चतुथस्वरमीकारमालिख्य षट्कोणस्य 
प्रतिकोणपाश्व॑योः "हरिहरः इति द्वादशधा विलिख्य षट्सु त्रिकोरग्रेषु॒प्रतित्रिकोणाग्रमेकमेकं 
शक्तिबीजं विलिख्य पूर्ववदेकैकान्तरितं बध्नीयात्‌, उक्तं चाचार्यचरशेः ““'एकेकान्तरितास्तास्त 
सम्बदुध्युरितरेतरमिति'” ततो वहि तत्रयं कृत्वा वीथीद्वयं निष्पाद्य तत्राभ्यन्तरवीभ्यां स्वाग्रादि 


प्रादक्ञियेन सबिन्दूनकारादित्तकारान्तान्‌ मातृकावखीन्‌ विलिख्य बहिर्वीथ्यां तानेव करकारा्यकारान्तक्रमेख 
ज्ति्येन विलिखेत्‌ , उक्तं च श्राचायं चरणे 


“वाह्ये रेखामन्तराः स्यवैरणः क्रमगता; शुभाः । 
तदुबदिः प्रतिलोमाश्च ते स्युलेखकपारवात्‌ \' इति 


ततो बहिरष्टकोणं विधाय तस्य दिग्गतक्रमेण चतुष्के वच्यमाणं नृ खिहबीजं विलिख्य विदिर्गते 


` कोणचतुष्के वक््यमाणं चिन्तामणि बीजं विलिख्याष्टकोणुस्थरेखाष्टकम्रान्तषोडशके षोडशत्रिशूलानि कुयौत्‌ 


उक्तञ्चाचा्यचरशेः- 


"वहिः षोडशशूलाङ्गं शोभनं व्यक्तवशेवत्‌' इति 
एतत्‌ षड्गुणितं यन्त्रसुक्तफलदं भवति ॥ ( सि, सि, पत्र ४१६ ) 
१, घृत । 
२. श्रस्याथः--तच्र प्राणवत्‌ षट्को णमालिख्य तस्य सन्धिषट्‌के त्रिकोणषटकं यथा व्यक्तं भवति 


तथा गुरुक्तयुकषल्या षट्‌कोान्तरं विलिख्य तन्मध्ये प्राग्वत्‌ साध्यसाधककमंयुक्तं शक्तिबीजमालिस्य 
तस्प्रतिलोमेन व्याहतिभिर्वेषटयेत्‌, तदुक्तमाचयिः-- 


(शक्ति चवेष्टयेच्च प्रतिलोप्थाहतिभिरन्तस्थाभिति' ततो द्वादशच्निक्णोणोदरेषु दु इति 
ुगोबीजं विलिख्य तेष्वेव सादेस्वार चतुथंस्वरं लिखेत्‌ तदुक्तमाचाय॑चरशेः-- 





























भुवनेश्वरीपञ्चाद्गम्‌ 


लिखेत्‌ सरोजं रसपत्रयुक्कं मध्ये दलेष्वप्यभिलिख्य मायाम्‌ । 
स्वरावृतं य॑त्रमिदं वधूनां पुत्रप्रदं भूभिग्रहान्तरस्थम्‌ ` ॥ ६० ॥ 
षट्कोणमध्ये प्रविलिख्य शाक्तं कोशेषु नामेव विलिख्य भूयः । 
स साध्यगभं वसुधापुरस्थं यंत्रं भवेद्रश्यकरं नराणाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
वाग्भवं शाम्थुवनितारमाबीजत्रयारमकम्‌ । 

मंत्रं सथद्रेन्मत्री तरिवगफलसाधनम्‌ः ॥ ६२ ॥ 
पडदीघंभाग्बीजेन वाग्भवादयेन कर्पयेत्‌ । 

पटङ्गानि मनोरस्य जातियुक्तानि मंत्रवित्‌ ॥ ६२ ॥ 

कुयौत्‌ पूरवोदितान्‌ न्यासान्‌ चिन्तयेद पि साधकः । 
सिन्द्रारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमोलिस्फुरत्‌- 
तारानायकशोखरां स्मितय्रुखीमापीनवक्तोरुहाम्‌ । 

पाणिभ्यां मणिपूशरलचषकं रक्तोत्पलं विभ्रतीं 

सौम्यां रक्रषटस्यसव्यचरणां ध्यायेत्‌ परामभ्विकाम्‌ ॥ ६४ ॥ 


(रविकोशेषु दुरन्तां मायां लिखेद द्ा्च बिन्दुमतीमिति' ततो द्वादश्रिकोरपाश्वद्रये 


प्रतिपारव॑मेकमिति क्रमेण ॒वेदिकगायव्याश्चतुविंशतिवणौन्‌ सबिन्दून्‌ प्राद्तिरयेन प्रतिलोमगतान्‌ 
विलिखेत्‌, उक्तनवाचायंचरशेः-गाय््रं प्रतिलोमतः भरविलिखेदग्नेः कपोलमिति' ततः पूर्व॑वदृद्रादश 
ष 


त्रिकोणाग्रषु शक्तिबीजानि विकल्िख्य तानि परस्परं पलंवदे कान्तरितं बध्नीयात्‌ तद्‌ बहिच्ख ततद्वयं विधाय 
तयोरन्तरालगतवीथ्याम्‌-- | | 

“जातवेदसे खुनवाम सोममरातीयतो नि दहाति वेदः । 

स नः पषेदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्य्चिः" । ऋण्वेद्‌ः १।७।७]१ 
इति त्रिष्टुममंत्रस्य सबिन्दुभिवंशेः प्रतिलोमेन वेष्टयेत्‌, उक्तन्नाचार्यं चरशैः-- 

बहिश्च र्चयेदुभूयस्तथा चिष्टुभमितिः 

तत्र श्चीपद्यपादाचा्य॑व्याख्या-- तथा त्रिष्टुभमिति प्रतिलोमेनेलयथंः । ततः प्रा्वदनुलोममातृकया 

विलोममातृकथा च संेष्टय॒तदबहिरष्टको णं छृत्वा परागृवत्तत्त्कीणेषु सृसिहबीजं चिन्तामणिबीनं तर 
विक्िख्य तथेव षोडशश्रू लयुक्तं ऊुयोदिव्येतचन्त्रमुक्तफलदं भवति । ( सि, सि, प्र, ४१ ६ ) 

१, श्रस्याथंः, भूजौदौ षड्दलकमलं विधाय तन्मध्ये ससाध्यं शक्तिवीजमालिख्य षटसु दलेष्वपि 
शक्तिवीजमेवालिल्य तद्‌ बहिच तद्वयं विधाय तयोरन्तराले सबिन्दुभिः पषोडशस्वरैरावेषटय 
तद्‌ बहिश्चतुरख' कुयोत्‌ । एतधंत्रसुक्तफलदम्‌ । ८ सि, सि, पृ, ४१६ ) 

२, अस्यार्थः, प्रागृवत्‌ पट्कोणं विधाय तन्मध्ये तत्कोशेषु च ससाध्यं शक्तिबीजमालिख्य 
तद्‌ बहिश्चत्रस्रं इयात्‌ , एत्यत्सुक्तफलदम्‌ । ( सि, सि, षू, ४१६ ) 

३, वाग्भवं ए, शग्भुवनिता ही, रमाबीजं श्रीं इति । 


। ˆ . 





परलः | २६ 


रबिलक्तं जपेन्मंत्रं पायसैमेधुराप्लुतेः 
दशांशं जुहुयान्मंत्री पीठे प्रा रिति यजेत्‌ ॥ &« ॥ 
देवीं प्रागुक्तमार्गेण गन्धाच्येरतिशोभनेः । 
हुत्वा पलाशङ्कसुमेः बाक्धरियं महतीं व्रजेत्‌ ॥.६& ॥ 
ब्राह्मीधरतं पिबेज्नप्तं कविं बत्सराद्धषेत्‌ । 
सिद्धाथं लवणोपेतं हुस्वा मंत्री वशं नयेत्‌ । ६७ ॥ 
नरं नारीं नरपतिं नात्र कायो विचारणा । 
चतुरदगुलजेः पुष्पेश्न्द नादभस्मघकषितेः" ।। ६८ ॥। 
हुत्वा वशीकरोलयाश् त्रैलोक्यमपि साधकः । 
जुहुयादशरुणाम्भोजेरयुतं मधुराप्लुतेः ॥ ६& ॥ 
राजा ध्रियमवाप्नोति शालिजेस्तन्दुलेस्तथाः । 
रागुक्तान्यपि कमोणि मंत्रेणानेन साधयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
 बाग्बीजपुटिता माया विद्येयं त्यक्री मता । 
मध्येन दीषयुक्तेन वाक्‌पुटितेनः कस्पयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
रङ्गानि जातिथुक्तानि क्रमेण मंत्रवित्तमः। 
यथा पुरा सञुदिष्टं न्यासं इवत मन्त्रवित्‌ ॥ ७२ ॥ 
श्यामाङ्गीं शशिशेखरा निजकरैदानं च रङ्कोत्पलं 
रक्राटय चप्कं वरं भयहरं संबिश्रतीं शाश्वतीम्‌ । 
ुक्गाहारलसत्पयोधरनतां नेत्रत्रयोल्लासिनीं 
देऽहं खरपनितां हरवधूं रक्रारविन्द स्थिताम्‌ ॥ ७३ ॥ 
वलक्तं जपेन्मंत्रं जहुयात्तदशाशतः 
पलाशपुष्यस्तद्रकतरः" पुष्पैवा राजवृक्तयैः ॥। ७४ ॥ 
हृस्लेखाविहिते पीठे पूजयेत्‌ परमेश्वैम्‌ । 
मध्यादि पूजयेन्मन्ी हृल्लेखायाः पुरोदिताः ॥ ७५ ॥ 
मिथुनानि यजेन्मन्तरी षट्कोणेषु यथा पुरा । 
अगपूजा केसरेषु पूज्याः पत्रेषु मातरः ॥ ७६ ॥ 


१, चन्दनाम्भः ससुक्तितेः । २, राञ्यश्रियमवा्नोति सतिलस्तणडुैस्तथा । ` 
३. वाकृषुटन प्रक्पयेत्‌ । ७ प्र्‌ । स्वाद्क्ते | 





४० | भुवनेश्वरीोपञ्चाङ्गम्‌ 


भेरबाङ्समारूढाः स्मेरक्त्रा मदालसा; । 
असिताङ्गो रुरुधण्डःक्रोधशोन्मत्तसं ज्ञकः ॥ ७७ ॥ 
| कपालिभीषणौ पश्चात्‌ संहाराश्वा्टभेरवाः । 
शूलं कपालं भीतिं" च बिभ्राणाः जुद्रदुन्दुभिम्‌ ॥ ७८ ॥ 
गजत्वगस्बरा भीमाः टिलालकशोभिताः` । 
दी्घाद्या मातरः प्रोक्का हखाद्या भैरवाः स्मरताः ॥ ७६ ॥ 
पूञ्याः पोडशपत्रेषु कराल्याद्याः पुरोदिताः । 
| तद्बाह्येऽनङ्करूपादयया लोकेशाच्लाणि तद्वहिः ॥ ८० ॥ 
| एवमाराधयेदेवीं शास्रकघेनेव बत्मना । 
वशं नयति राजानं वनिताश्च मदालसा; ॥ ८१ ॥ 
अन्नमाञ्येन जुहुयाल्लमते वसु बाल्द्ितम्‌ । 
सुगन्धैः इसुमैहंत्वा भियमाप्नोति वान्छिताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
मन्त्रेणानेन संजप्तमश्चीयादन्नमन्वहम्‌ । 
भवेदरोग * नियतं दीषंमायुखाप्युयात्‌ ॥ ८३ ॥ 
श्नन॑तो बिन्दुसयुक्को माया त्रक्षाथिताखान्‌ । 
पाशादिच्यक्तरो मन्त्रः घववश्यफलप्रदः* ॥ ८४ ॥ 
छष्याद्याः पूथेयुक्ताः स्यु्बौजिनाङ्गक्रिया मता ॥ ८५ ॥ 
वराङ्कुशौ पाशमभीतिभुदरां करेवेहन्तीं कमलासनस्थाम्‌ । 
बालाककोय्प्रितिमां त्रिनेत्रां भजेऽहमाद्यां ुबनेश्चरीं ताम्‌ ।। ८8 
हविष्यथुग्‌ जपेन्मंत्रं तत्वलक्ं ` जितेन्द्रियः । 
तत्सहस्त' प्रजहुयान्नपान्ते मन्तरषिंत्तमः ॥ ८७ ॥ 
दधिक्तोद्र धताक्तामिः समिद्धः चीरभूरुहाम्‌ । 
तत्सं ख्येयतितै; शुद्धेः पयोक्तैशेहयात्ततः | ८८ ॥ 
हृस्ले खाषिहिते पीठे नबशक्गि्षमन्विते । 
` श्रचेयेत्‌ परमेशानीं ब्त्यमाशक्रमेण ताम्र ॥ ८६ ॥। 








~~~ ---~ --~-~--+> ~~ 


9. प्रेतं । २. शोभिनः। ३. भवेदरोगो । ४, स्पष्टाथं;--्ननन्त श्राकारः बिन्दु संयुक्त- 
स्तेन भ्रां, माया ुवनेशी, ब्रह्मा ककारः, श्रन्नि रेफः, तारः प्रणवस्ताभ्यां युक्तस्तेन क्रो । 
छत्र प्रथमनीजस्य पाश इति संज्ञा ्रन्यस्याङ्कुश दति संज्ञा | 

१, चतुर्विशतिलक्तमिय्थंः। 8. मधु कहौद्रमित्यमरः । 
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हुर्लेखाद्या यजेदादौ कर्णिकायां यथाविधि । 
्ज्गानि केशरेषु स्थुः पत्रस्था मातरः क्रमात्‌ ।॥ & ° ॥ 
इन्द्रादयः पुनः पूञ्यास्तेषामस्राणि तद्बहिः । 
एवं सम्पूजयेदवीं साक्ादवैश्रवणो भवेत्‌ ।॥ ६१ ॥ 
रज्यते सकलैलकिस्तेनषा भास्रोपमः । 
अनेनाधिष्ठितं गेहं निशि दीपशिखाङ्लम्‌ ॥ & २ ॥ 
दश्यते प्राणिभिः स्वे मन्त्रस्यास्य प्रभावतः । 
सषेपैलाजसंमिभरे राञ्यार्े जहयानिशि ॥ ६३ ॥ 
राजानं वशयेत्‌ सचयस्तत्यलीमपि साधकः । 
अन्नवानन्नहोमेन भीमान्‌ पद्महुतादभवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 

- राजवृक्तसयुदभूतैः पुष्वेहेस्वा कषिभवेत्‌ । 
रोगो तिलदहोमेन दृतेनायुरवाप्नुयात्‌ ॥ 8५ ॥ 
्राक्भरोक्रान्यपि कमोशि साधयेत्‌ साधकोत्तमः। 
आलिख्या्टदिगगलान्युदरगं पाशादिकं अयत्र 
को एष्वङ्गमनूदरेषु' विलिखेदष्टाणेमन्त्रदरयम्‌ । 
चृपूवोपरषट्कयुगूलयवरास्‌ व्योभासना 'मगले- 
ष्वालिषख्येन्द्रनलाधिपादिगुणशः पंक्षिद्रयं तत्परम्‌ # ॥ § ६ ॥ 
कोशेष्वध्टयुगा्णमात्मसदशांः युरभखरान्तगतां 
मायां केसरगां दलेषु बिलिखेन्‌ मूलं निप क्तिः क्रमात्‌ । 
तरिःपाशाङ्छुशवेष्टितं लिपिभिरावीतं क्रमादव्युत्करमात्‌ 
पद्मस्थेन घटेन पङ्जग्ुखेनपेषटितं तदधदहिः ॥ ६४ ॥ 
पटागलपिदं यंत्रं मन्त्रिणां प्रभृतं मतम्‌ । 
पाशश्रीशङ्गिकन्दपकामशक्लयादिरङ्ङशः ॥ 8८ ॥ 





१, मनून्‌ परेषु । २. व्योमासनानगंले। ३. सहितां । ४. शक्तीन्दिराङ्कुशाः । 

# चन्न विषमपदध्याल्या श्रचुपूवेति--श्चां स्वराणां नपु सकव्यतिरिक्तानाम्‌ 1 पूर॑षट्कं 
भर्राद्रद्ैउ ऊ) अपरषट्कं एषे ओ नौ रं ्चः। एतद्‌युक्तान्‌ लयवरान्‌ । व्योमासनान्‌ व्योम 
हकारस्तत्रासना स्थिति्येषां तादृशाम्‌ । इन्द्रजलाधिपादि पूवैपश्िमादि 1 गुणशः अन्तरत्रितयक्रमेण । 
अष्टयुगाणे षोडशाणेम्‌ । च्नात्मसदहितां युग्मस्वरान्तगंतां मायाभिति । स्मा हंसः मायाशब्देनान्न 
चतुर्थश्वरो ज्ञेयः । तथा च निघण्टुमातृकायां-- 

दे 
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प्रथमोऽष्टाक्तरो मन्त्रस्ततः कामिनि रञ्चिनि । 

सखाहतोष्टाक्तरः सद्धिरपरः कीर्तितो मनुः ॥ && ॥ 

हीं गौरि रुद्रदयिते योगेश्वर सवमं फट्‌ । 

द्विन्तः षोडशार्णो-ऽयं मन्त्रः सद्धिरूदौरितः ॥ १००.॥ 
लिखिता भृजपत्रादौ यन्त्रमध्ये* यथाविधि । 


© (^. 


धारयेदरामवाहो वा कणठे बा निजमृद्धनि ॥ १०१ ॥ 


ईखिमूतिर्वामनेचं शोखरः कौरिलस्तथा । ` 
वाग्मी शुद्धश्य जिद्धख्यो मायाविष्एुः प्रकाशितः |) इत्युक्कः । 
श्राव्मसहितयुग्मस्वरान्तगतमायालेखनक्रमस्तु दक्षिणामतिसंहितायाम्‌--- 
'“हसः पदं वामनेचं विन्डिन्दुपरिभूषितम्‌ । 
वुनरंसः पदं चेतत्‌ पञ्ाणैम्मनुमालिखेत्‌ । 
खरदन््ोदरगतं सक्राणं चा्रधा भवेत्‌ 1 इति 1 
तेन धं हंखः ई हंखः श्रां इत्यादिक्रमेण केसरेषु सक्च सप्त वणौ लेख्याः । 
प्रपञ्चसारेप्येतद्‌ यंत्रनिमौणयुक्तं यथा-- 


““अष्ठाशान्तगेताविदलयवरयुताचूपूवैपाश्चात्यषटकं 
कोणोदयत्स्वाङ्गसा्रत्तरयुगयुगलाण्रत्तराख्यं बहिश्च । 

मायोपेतात्‌ सयुग्मखरमिलितलसत्केसरं साप 

पद्यं तन्मध्यपङ्क्तिञ्जितयपरिलसत्पाशशक्त्यङ्कुशाणम्‌ ।॥ १ ॥ 
पाशाङ्कुःशा्रतमयश्रतिलोमगेश्च बरं; सरोजपुटितेन घटेन चापि । 
आवीतमिष्फलमरद्रघरं तदेतदुयन्ोत्तमन्त्विति घरागेलनामधेयम्‌ ।। २ ॥ 
चाकत्यगगंले हलमथ वुनराप्रेयमारुते च दयम्‌ 

दन्तोत्तरे हवारौ नैऋछ'तशेवे द्विपङ्क्किशो विलिखेत्‌ ॥ ३ ॥ 
विलिखे्च कणिकायां पाशाङ्कशसाध्यसंयुतां शक्तिम्‌ । 
्रभ्यन्तरस्थकोष्ेखङ्गान्यवरोषितेषु चारणं ।॥ ४ ॥ 

कोष्ठेषु षोडशखथ षोडशवणं मयु तथा मन्त्री । 

पद्यस्य केखरेचु च युगखरात्मान्वितां तथा मायाम्‌ ॥ ५ ॥ 
फकेकेषु दलेषु चिशखिशः क शिकागतान्‌ मंजान्‌ । 
पाशाङ्कशबीजाभ्यां पवेष्टयेदुबाह्यतश्च नलिनस्य ॥ ६ | 
्रनुलोमविलोमगतेः प्रवेष्टयेद त्षरेश्च तदुबाहो । 

तदयु घटेन सरोजस्थितेन तदु वक्चकेऽभ्बुजं विलिखेत्‌ ॥ ७ ॥"” 


सारसंग्रह-- 
धटागलाभिधं यंत्रं सवेसम्पत्करं परम्‌ । 


१, यन्त्रम॑तत्‌ । 
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वशयेत्‌ सकलान्‌ देवान्‌ ' विशेषेण महीपतीन्‌ । 

नीलपड्क बिलिख्येतद गुटिकीकूत्य तत्पुनः ॥ १०२ ॥ 

लाच्तया ताश्ररजतकाच्चनेरवेश्येत्‌ क्रमात्‌ । 

ततू$म्भे न्यस्य सम्पूञ्य यथावद्‌ ुषनेश्वरीम्‌ ॥ १०३ ॥ 

संस्पृश्य तन्नपेन्मन्त्रं यथाबिधि-सहसखकम्‌ । 

्रभिषिच्य प्रियं साध्यं बध्नीयादघट माशिखम्‌ ॥ १०४ ॥ 

कान्ति पुष्टं धना 'रोग्यभ्रेयांभिः लभते नरः 

वाक्कायमनसा त्य पूजये न्नत्यमाद रात्‌ ॥ १०५ ॥ 

भूतप्रतपिशाचाश्च न वीक्तितुमपि रमाः । 

तद्रि लिख्य शिरस्त्राणे साधयेद्धारितं भटः ॥ १०६ ॥ 

युद्धे बहून्‌ रिपून्‌ हत्वा जयमाम्नोति पार्थिवः । 

वन्राङ्किते बहिपुरदरये तां पाशाङ्ङ्कशाभीतिसदस्ति* साध्याम्‌ । 

मध्येऽष्टकोे परबाहुपञ्न ` पुनः पुनस्तां बिलिखेत्‌ समन्तात्‌ ॥१०८॥ 

भूं लिखितमेतत्स्यादयुक्गियुक्तेफल प्रदम्‌ 

आरोभ्यैश्चयेजननं युद्धेषु विजयप्रदम्‌ ॥ १०६ ॥ 
लिखेत्‌ सरोजे' ' सकलेऽमराटयो "` वखश्रपत्रे' ` वसुधापुरस्थे । 
पाशाङ्छशाभ्यां गुणशः प्रबोधं ' * मायां लिखेन्मध्यगतां ससाध्याम्‌ ॥११०॥ 
सवषा चन्द्रदं यन्त्रं ` धारितं कुरुतेऽप णम्‌ 
्ारोग्यैश्वयसौभाग्यं विजयादीननारतम्‌ ॥ १११ ॥ इति ॥ 

श्रीरुद्रयामले दशविद्यारहस्ये श्रीखुवनेश्वरीपटलं सम्पूणम्‌ ॥ 


, मत्यौन्‌ । २, “साध्यप्रतिङकृतौ सिक्थनिमितायां हदि न्यसेत्‌ । 


पात्रे ्िमघुरापृरं निक्तिप्येनां विधानतः ॥ 

सम्पूज्य गस्धपुष्पाद्य बेलि नित्तिप्य राजिषु । 

मूलमंं जपेन्मन्यी नित्यम्टसदस्रकम्‌ ॥ 

साहाद्‌ वाज्छितां नारीमादहरेत्स्मरविहलाम्‌ । 

भूजेपञ्ने धिलिख्येतदु गुटि कीकृत्य तत्पुनः ।” इति शारदातिलके विशेषः । 


, दिवाकर । ४, यन्त्र । ‰, धरा । &. यशांसि । ७. भित्तौ विलिख्य तद्यन्त्रं । 
, पाशाङ्कुशाभ्यायुदरस्थ । ३, मध्येऽथकोशेष्वथ बाद्यवरत्ते ! 

१०. 
१२, 
१९६, 


सववश्यकरं चृखाम्‌ । ( शा० ति० )। ११, “भूं सरोजे इत्यपि कचित्‌ पाठः । 
स्वरकेसराढय ( शा० ति० ) ॥ १३ वगोष्टपन्र ( शा० ति० ) । १४. प्रबद्धा । ( शा० ति० ) 
सर्वोत्तममिदं यंत्रं । ( शा० ति० ) १६. नृणाम्‌ । 








अथ भुवनेश्वरोप्रजापद्धतिः 
श्रीगणेशाय नमः 


अथ पूजाविधि वदये सवेकामाथसिद्धये । 
यासनज्ञात्वा न जानाति पदयव्ययमात्मनः ॥ ९ ॥ 

तत्र श्रीमान्‌ साधको ब्राह्मे मुहूत शयनतल्ादुत्थाय कस्वरणो प्रत्तास्य निजासने 
समुपविश्य निजशिरसि धेतवणोधोघुखसहस्रदलकमलकणिकान्तगतचन्द्रमण्डलसिंहा- 
सनोपरि खगुरु श॒ङ्गबणं शुक्रालद्कारभुषितं ज्ञानानन्दुदि तमानसं भरिनयनं चतुथैजं 
्ानयुद्रापुस्तकवराभयकरं वामाद्धे बामहस्तधतकमसया रक्तवसनाभरणया स्वप्रियया 
दत्तथ्ुजेनालिङ्कितं सर्वदेवदेवं सर्वतीथतीथं सर्वमङ्गलमाङ्ट्यं परमशिवखरूपं ध्यात्वा 
तचरणयुगलविगलदण्रतधारया खात्मानं प्लुतं षिभाव्य मानसोपचारैराध्य मंत्र 
जपेत्‌ ॐ एही श्रीहस ख फ हस कमल वरू ह्सौः 
रहा; श्रीमदययुकानंदनाथश्चीपाटुकां श्रचचघ्ुीदेन्यस्बाश्रीषादुकां च पूजयाम 
तपेयामि नमः, इति पादुकां दशधा विमृश्य दण्डवत्‌ प्रणामं मना 
` इयात्तदयथा- 
नमामि सद युर चात प्रत्यनलं शिवरूपिणम्‌ । 
शिरसा योगयीटस्थं सखुक्तिकानाथेसिद्धये । १ ॥ 
श्रीशुरु परमानन्द बन्दाम्यानन्दावेय्रहम्‌ । 
य॑स्य साचिध्यमान्रेण चिदानन्दायते वरभ्‌ ।॥ २॥ 
अखण्डमण्डलाकारं व्याघ्रं येन चराचरन्‌ । 
तत्पदं दशित येन तस्थै श्रीगुरवे नमः ।॥ ३॥ 
अन्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्ञनरलाक्था । 
चन्ञुरुन्भालितं येन तस्र श्रीगुरवे नधः ॥ 9 ॥ 
गश्ब्रह्या गुरर्विष्णुगेर्दवो पेभ्वरः । 
गुरुरेव जगत्‌ स्वं तस्मै आीगुरवे नमः ॥ ५ ॥ 
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नमस्ते नाथ भगवन्‌ शिवाय गुरुरूपिणे । 
विदयावतारससिद्ध्ये खीक्रुतानेकविग्रह ! ॥ & ॥ 
नवाय नवरूपाय परमर्थकरूपिणे । 
सवोज्ञानतमो भेद मानवे चिद्घनाथ ते ॥ ७॥ 
खतन्त्राय दथाकट्ध्वि्र हाथ परात्मने । 
परतन्त्राय मक्तानां जव्यानां जव्यरूपिणे ॥ ८ ॥ 
ज्ञानिनां ज्ञानरूपाय प्रकाचाय प्रकाशिनाम्‌ । 
विषेकिनां विवेकाय विशाय विमरशिंणाम्‌ ॥ & ॥ 

` पुरस्तात्‌ पाश्वथोः परे नमस्कुयांसुषयेधः 
सद्‌ा मन्चित्तरूपेण ' विधेहि भवदाखनम्र्‌ ॥ १० ॥ 


इति श्रीगुरू प्रणम्य सुप्रसन्नं विभाव्य मनसा तदाज्ञां शहीत्रा मूलाधारे 
लिङ्कगुहामध्ये योनिस्थाने खणशवर्णे चतुद लकमलान्तगतत्रिकोशान्तगेतङ्खाटकपषीटे 
परि परां शक्ति णडलिनीं सपोकारामूषध्वैमुखीं साद्धतरिवलयां षिसतन्तुतनीयसीगुच- 
दिनकरसदस्भाखरां विद्युत्कोटिसन्निभां पच्चाशद्वशेविग्रहामष्टात्रिश्तकलारूपिशणी 
त्रिधामधामानं सबदेवदेषीं सकलमंत्रान्तस्सुप्तां विभत्य गुरूपदिष्टनिजसहजननादेन 
सयेतन्यां विधाय हमिति शब्ददण्डेन प्रबोधयिला तत्र चतुदंजेषु बं नमः शं नमः 


षरं नमः सं नमः इति पत्रेषु प्रादक्षिण्येन प्रपूज्य मध्ये मूलेन च सम्पूज्य हंस इति 


मत्रेण सर््ोत्थाप्य कमलात्‌ कमलं नीरवा खाधिष्ठाने षड्दले कमल्ते लिङ्गमूले 

रमणे तामारोद्य तत्र वं नमः भं नमः मं नमः यं नमः रं नमः लं नमः इति 
पत्रेषु मध्ये मूलेन च सम्पूज्य ततो हंस इति अ्रनेन सरवत्रोतथाप्य नाभौ मणिपूरे 
नीलव दशदले कमले तां नौला तत्र डं नमः दं नमः शुं नमः तं नमः थं नमः 
दं नमः धं नमःप॑ं नमः एं नमः इति पत्रेषु मध्ये भूलेन च सम्पूज्य ततो 
वक्ञस्यनाहते पिद्धलवर्णे द्रादशदलकमलसे तां नीला तत्र कं नप; खं नमः गं नमः 
घं नमः ङ नमः चं नमः; छं नमः जं नमः भ नमः ज नमः टं नमः ठं नमः इति 
पत्रेषु मध्ये मूलेन च सम्पूञ्य; ततो विशुद्धौ कण्ठे धूम्रवर्ण पोडशदलकमले तां 
नोलातत्र नमः आं नमः इं नमः इ नमः उ नमः ऊ नमः च्रं नमः च नमः 


१, ्यचिन्यसरूपेण । २, यद्यपि “प्रबोध्य इस्येव शुद्धस्ततोऽपि तन्त्रशाखाचाराद्‌ यथास्थितं गृहीतः । 
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लं नमः लृं नमः एं नमः नमः रौं नमः ओं नमः अ; नमः अरं नमः इति पत्रेषु 
मध्ये मूलेन च सम्पूर्य; ततो भ्रूमध्ये अज्ञाचक्रे विदयु्रशेँ दविदलकमलते तां नीवा 
तत्र हं नमः क्तं नमः इति पत्रयोमेध्ये मूलेन च सम्पूज्य; ततो त्रह्मरध्रगतसदस्रदल- 
कमलकणीकामध्यगतत्रिकोणान्तगतपरमभ्रकाशमयविन्दुरूपपरमशिवेन सदैकतां नीता 
ततः सवता परमामृतेन तां सतप्य॑ततो नादश्रवणतत्परो युदतमेकं लयं विभाव्य 
अवरोहसमये सवत्र सोहमिति मंत्रेण कमलात्‌ कमल्तेऽवारोद्य मनसाज्ञाचक्रादिक्रमेण 
तेषु तेषु कमलेषु तेस्तेरकञरेः सम्पूज्य तत्तदाधारतत्तदबण तत्तद धिदेवतास्तेनामृतेन 
 सन्तप्ये तथेव खस्थाने मूलाधारे संस्थाप्य प्रणमेत्‌- 

प्रकाशमाना पथम परयाणे च्रतिप्रयाणेऽव्यस्ललायमानाम्‌ । 

अन्तः पद्व्यामनुखञ्चरन्तीयानन्दरूपामवलां प्रपद्ये ॥ 

इति देवीरूपं ध्यात्वा वदयमाणविधानेन प्राणायामछष्यादिकरषडङ्गन्यासान्‌ 
विधाय भूलमंत्रं यथाशक्ति जप्त्वा पुनरपि ष्यादिकरषडङ्धन्यासान्‌ विधाय जपं 
समप्यं निजरत्यं समपेयेत्‌- 


अहं देवी न चान्योऽस्मि ब्रह्मैवाहं न शोक भाक्‌ । 
सचिदानन्दरूपोऽहं स्वात्भानमिति चिन्तयेत्‌ ॥ 
प्रातः प्रभति सायान्त सायाद प्रातरन्ततः। 
यत्करोमि जगय्योने तदस्तु त पूजनम्‌ ॥। 
इति समप्यं स्वकायानुष्ठानाय- 
च्ैराक्यचेतन्थमये परे9 सुवनभ्वरि त्वच्चरणाज्ञयैव 
^~ [ 9 ४ 
प्रातः सुत्थाय नव पियाथे ससारयाच्रामनुवतयिष्ये ।१।। 
संसारयाच्रामनुवन्तेमानं त्वदाज्ञया श्रीसवनेश्वरीशि । 
सप द्ातिरस्कारकारि पसाद भयानि मां साभ मवन्तु सातः ॥२॥ 
ज्ञानासि धर्मन चमे प्रवृत्तिर्जानाम्यधमं नच मे निच्रत्तिः। 
त्वया हवीकजि हदि स्य याऽ यथा नियुक्तोस्मि तथाऽऽचरांपि ।३॥ 
(= | 9 श्ये 0 ¢ ~ ¢ 0 ९ # $ © 
इति देव्यां पराध्यै अजपानपं सहजसिद्धं तत्तदेवता> .; संकरं समषयेत्‌ । 
अद पूर्ेदुरहोरात्राचरितुच्छवासनिशश्वापातमकं पट्शताधिकमेकधिशतिसदससंख्या- 
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कमजपाजपं मूलाधारखाधिष्ठानमणिपूरकानाहतविशद्वाज्ञात्रहमरंभेषु चतद॑लषड़- 
दलद शदलद्रादशद लषोडशदलद्विदलसदखदलेषु खणेविदरूमनीलपिङ्गलधूम्रविद्यु- 
त्कपूरवर्णेषु स्थिताभ्यो गणपतित्रह्मविष्णुरुद्रनीवात्मपरमात्मश्रीगुरूपादुकाभ्यो 
यथाभागशः समपेयामि नमः । 


षट्शतं गणनाथस्य बट्सदस्षं पितामह । 

वरसद गदापाणौ बटसलदसखं पिनाकेने ॥ १ ॥ 
सदस्रमात्मने दवयात्‌ सहस परमात्मने । ` 

सहस गुरवे दाद्‌ एतत्‌ खख्यासमपेणम्‌ ॥ २ ॥ 


इति संकरं त्वा समपयेत्‌, यथा-ॐ ए ही श्रीं मूलाधास्चक्रस्थाय महागण - 
पतये अजपाजपानां षटृशतानि समपंयामि नमः । ॐ ए हौ श्रीं खाधिष्ठानचक्रस्थाय 
ब्रह्मणे श्रजपानपानां षटसदश्चाणि समपेयामि नमः । ॐ ए हीं श्रीं मणिपूरचक्रस्थाय 
विष्णवे अजपाजपानां षट्सहस्राणि समपेयामि नमः । ॐ रे हीं श्रीं अनाहतचक्र- 
स्थाय रुद्राय ्रजपाजपानां षटसहस्ाणि समषयामि नमः । ॐ रे हीं श्रीं विशुद्धि- 
चु्रस्थाय जीवात्मने अजपाजपानां सहस्रमेकं समपेयामि नमः । ञे दहींश्री 
आ्ञाचक्रस्थाय परभार्मने अजपाजपानां सहस्चमेकं समपेयामि नमः । ॐ हीं शीं 
सदस्रदलकमलकर्णिकामध्ये वर्तिन्यै श्रीगुरूपाहुकाये अजपाजपानां सदस्रमेकं 
समषयामि नमः । इत्यजपाजपं समप्यं अजपामन्त्रेण प्राणायामं विधाय सं कर्षं 
कुयात्‌ ॐ अस्य॒ श्री्रजपानामगायव्रीमंतरस्य हंसच्छ विरव्यक्तगायत्रौ छन्द 
श्रीपरमहंसो देवता हं बीजं सः शक्केः सोहं कीलकं ञकारतत्वं नभः स्थानं हैमो बं 
उदात्तश्रो मम मोक्ता्थे जपे विनियोगः ।” इति कृताञ्ललिः स्मृता न्यासं कुयात्‌, 
ए हीं श्रीं हंसात्मने ऋषये नमः शिरसि, अन्क्तगायत्रीहन्दसे नमो खे, श्रीपरमहेस- 
देवताये नमो हृदि, हं बीजाय नमो गुह्ये, सः शक्तये नमः पादयोः, सोहं कीलकाय 
नमो नाभो, ॐ कार तच्वाय नमो हृदये, उदात्तखराय नमः कण्ठे, नभते स्थानाय 
नमो मूदधेनि, हैमाय वणय नमः सर्वागे इति विन्यस्य करषडङ्गन्यापौ च र्यात्‌ 
ॐ ध हीं श्रं दसा यात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः, ङण हीं श्रीं हसी सोमात्मने 
तजनीभ्यां खाहा, अणी श्रीं दघ निरज्ञनाटभने मध्यमाभ्यां नमः वषट. 
ॐ एही श्रीं हसे निरामासातमने अनामिकाभ्यां हुं, ॐ ही शरं हसौ तलुघच्मा- 
प्रचोदयालने कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌, ॐ ए हीं श्रं हसः अव्यक्गवोधारमने करतल 
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करपृष्ठाम्यां फट्‌, ॐ ए ही शरी हां घ्रयोत्मने हृदयाय नमः, ॐ णे ही श्रीं हसीं 

|| | सोमारमने शिरसे खाहा, ॐ ए हीं भीं दृं निरञ्जनात्मने शिखाये वषट्‌ , ॐ णे हीं 

| श्री इस निराभासात्मने कवचाय हं, ॐ ए हीं भरं हसो तनुक्त्माप्रचोद यात्मने 
| नेत्रत्रयाय वोषट्‌, ॐ ए हीं श्री द्‌ सः अव्यक्तबोधात्मने अह्लाय फट्‌) इति करषड- 
| ्गन्यासौ च कृता ध्यानं कयात्‌- 


| 9 © ९ ~~ % * @ॐ > 9 
द्यां जृद्धोन चस्य बिध्रा वदति खंवै नाभि चद्रमू्थ च मेच्र। 
दिग्मिः श्रोत्रे यस्य पादीं क्षितिश्च ध्यातव्योऽसौ सवे भुतान्तरात्सा ॥ 





इति विराटस्वरूपं ध्यात्वा प्राणवायोर्निगेमप्रवेशार्मकं ह"सः पदं पच्चविंशतिवारं 
तदनुसंधाय जप्त्वा समप्यै गुरूपदिष्मरगेण नादालुसंधानपूैकं निरस्तसमस्तोपाधिना 
केनापि चिद्िलासेन प्रबतेमानोऽस्मीति विभाव्य खकायोनुषठानाय- 


स्चुद्रमभेखरे देवि पवतेसतनमरडेले । 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पशं क्चसस्व मे ॥ 


इति भूमिं सृप्रथ्यं॑शापताचुसारेण तत्पदं निधाय बहिगल्वा मलमूत्रोत्सगं 
कृता यथोकग्रकारेण शौचं परिधाय दन्तधावनं च कृता श्वी कामदेवाय सवेजन- 
प्रियाय नम इतिः नद्यादौ गत्वा वैदिकं स्नानं निवैत्यै तान्विकमारमेत्‌ ॥ तत्रादौ 
मूलमात्मतत्वाय खाहा मूलं विद्यातत्वाय खाहा, सूलं शिवतचखाय खाहा इति आचम्य 
ॐ अेत्यादि श्रञचुकमास्रे श्रयुकपक्तेऽुकतियावयुकवासरेऽयुकनत्तत्रयोगकरणयुहूरतेषु 
शुक शमोऽहं श्रीपरदेवताप्रीतये तान्तरिकस्नानविधिमद्ं कस्ष्यि इति संकर्पं खा 


9 (^ 


जले त्रिकोणचक्र' लिख्य घ्यैमणएडलात्‌- 





ॐ शङ्के च यसुने चव गोदावरि सरखति । 
“09 ४ | >> ~ (9 
नमदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुर ॥ 


इत्यनेनाद्ुश्ुद्रया तीथमाबाह्य पुरः करिण्तती्े संयोञ्याचम्य मूलेनात्मानं 
संप्रोच्य मलं पन्‌ हृदयकमलमध्याद्‌ देवीं तीथंमध्ये समावाह्य ध्यात्वा तत्र कुम्भञ्च 
दरया देषीं त्रिभिरभिषिन्‌च्य खहदि संस्थाप्य सप्तिद्राणि निशूटध्य तिभिर्भिमज्यो- 
न्मल्नेत्‌ ॥ इति स्नानम्‌ ॥ । 
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अथ संध्या ॥ तीरोपरि पूषवदाचम्य खभूलप्राणायामऋष्यादिकरषडज्गन्यासान्‌ 
विधाय पूवैवज्नज्ते चतुष्कोणचक्रं विलिख्य तीर्थमावाह्य वामहस्ते जलं निधाय 
दत्तस्तेनाच्छाध्य लं वं रं यं हं इत्यनेन त्रिरमिमन्त्य मूलसुचरंस्तत््वस॒द्रया मूद्धेनि 
सप्रथा मूलेन चाभ्युत्त्य शेषनलं दक्षहस्तेन निधाय तेजोरूपं ध्यात्वा इडयाऽऽक्ृष्य 
देहान्तःपापं प्रक्तास्य कृष्णवणं तज्नलं पापरूपं विचिन्त्य पिङ्गलया विरेच्य पुरः 
कर्पितवज्रशिलायां फडिति मंत्रेण निक्षिपेत्‌ । ततोऽध्येपात्रयुद्धरलयय ॐ हां हीं हं सः 
श्री (कुल) मातण्डभैरवाय प्रकाशशक्तिसहिताय इदमध्यं . परिकल्पयामि नमः, 
इत्यनेन कलशध्रयाय तरिरध्यं दत्वा खहृदयकमल्ञे देवीं य॑मण्डन्ते नीत्वा तत्र बिधि- 
वद्ध्यात्वा मूलगायत्रीं पठेत्‌; धनदायै विरहे रतिग्रियाये धीमहि हीं तन्नः स्वाहा 
प्रचोदयात्‌ इति त्रिज॑प्ता गायत्रीमूलं च जपन्‌ साङ्गाये सपरिवाराये सवाहनाय 


शक्तिसहिताय श्रीथुबनेश्वयै इदमध्यं परिकल्पयामि नमः स्वाहा, इत्यनेन 


मूलदेव्ये अघ्यं दत्वा यथाशक्ति मूलं च जप्तवा ततः प्राणायामछष्यादिकरषडङ्ग- 
न्यासान्‌ विधाय जपं समप्य छयमण्डलादेवीतेजः स्वस्थाने समानयेत्‌।। इति संध्या ॥ 
अथतपेणम्‌ ॥ पूर्ववदाचम्य प्राणायामचऋष्यादिकरषडङ्गन्यासान्‌ विधाय 
पुनस्तीथंमावाद्य मूलेन जलं सप्तधाऽमृतयुद्रयाऽसृतीटृत्य तत्रजले मृलयन्त्रं संस्थाप्य 
लिखित्वा तत्र देवीं स्वहृदयात्‌ सपरिवारामानीय षडङ्कमंत्रयोगेन सकलीकृत्य 
ङण्डलिन्याः प्रयोगेणाृतेनाभिषिज्स्य विधिवद्गन्धादिभिः सम्पूञ्य गुरू" तपयेत्‌; 
एशान्यां ॐ पे हीं श्रीं श्रीमच्दी अघुकानंदनाथस्तष्यतामित्यनेन बिभसन्तप्ये, 
अभ्रेय्यां ॐ ए हं श्रीं परमगुरुस्तप्यतामिति भिर्नछत्यां ॐ ठ हीं श्रीं परापरगुरू- 
स्तप्यतामिति त्रिवोयव्यां ॐ ठे हीं श्रीं परमेष्टिगुरुस्तप्यतामिति तरिःपरितः ॐ एं 
हीं श्री दिव्योवा गुखस्वप्यन्तामिति त्रिः ॐ एँ हीं शरी सिद्धौधा गुखखस्तृप्यन्तामिति 
त्रिः ॐ ए दीं श्रीं मानवोधा गुरवस्त्रप्यन्तामिति त्रिः सन्तप्यं पुनरपि पूोक्गभ्रकारेण 
मूलदेवीं त्रिधा संतप्य य॑तरो कृपखिरान्‌ क्रमेण संतप्य प्राणायामच्छष्यादिकरषडङ्ग- 
न्यासान्‌ विधाय मूलदेषीं विस्ञ्य स्वहृदि संस्थाप्य तीथं च स्वस्थाने षछयेमण्डले 
विस्जेयेत्‌ ॥ इति तपंणम्‌ ॥ 
अथ शृहागमनम्‌ ॥ यागगेहमागत्य जलादिना द्रारदेषताः प्रोच्य गन्धाक्ततादिभिः 
पूजयेत्‌, दक्ते ॐ धं धात्रे नमः, वामे ॐ विं विधात्रे नमः, क्ते ॐ गं गङ्खाये नमः, 
वामे ॐ यं यश्रुनाये नमः, उद्‌ध्वे ॐ शलौ गणपतये नमः, ॐ शीं द्रारभिये नमः, 
( 
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अध्‌; ॐ दं देहस्य नमः, ऊदैध्वे ॐ वं वास्तुपुरुषाय नमः; अधः श्रनन्ताय नमः 


इति द्वारं संपूज्य यागगेान्तरे अच्ततान्‌ बिकीयं अञ्ञलि कृला-- 
आरञ्धं यन्मथा कमं यत्करिष्यामि यत्करतम्‌ । 
तत्सव करूपया देवि निवि कुरु मे सदा ॥ 


इति नमर्रस्य, वहच्चवासपाद पुरःसरं बामाद्खसंकोचेन गरहमध्ये च वेशयेत्‌ 
वास्त्वधिपतये नसः ईशाने, दीपनाथाय नमः 


द्वीपनाथ गुरो स्वामिन्‌ देशि कस्यात्मनायक । 
सुवनेश्व्यांञ् प्जा्थमनुकज्ञां दातुमदेसि ॥ 
ईशाने व्रतदीपं प्रञ्वाल्य, नेच्छते भैराय नमः 
अतितीदण ' महाकाय कल्वान्तदहनोपम । 
सैरवाय नमस्तुभ्य अनुज्ञां दातुम सि ॥ 
नेच्छते तैलदीपं श्रज्यारय इति संप्राध्यं पूजास्थानं पिधा बिभेग्य स्वासनस्था- 
नाय नमः, देव्याप्षनस्थानं द्विधा विभाव्य देव्याधनस्थानाय नमः, इति स्थानं 
सम्पूञ्य । च्रथासन प्रकारः, ॐ कूर्मासनायनमः हं आधारशक्कये नमः ॐ ब्रहमा- 
सनाय नमः) ॐ कमलासनाय नमः, ॐ व्िमलासनाय नमः, ॐ अनन्तासनाय नमः) 
ॐ ब्रहमपश्चसनाय नमः, ॐ गरुडासनाय नमः, ॐ योगासनाय नमः) ॐ श्रीपर- 
परात्परतिंहासनाय नमः, इति गन्धाक्ततैः सम्पूञय ॐ पृथिवीति मन्त्रस्य मेरुपृष्ठ 
षिः कूर्मो देवता सुतलं छन्द आसने विनियोगः, इति संकरप्य भूमौ हस्तं दत्वा 
मंत्रं पेत्‌- 
ॐ षथ्वि त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धरता। 
त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ इति 


ॐ“ भूम्यं नमः, इत्यनेन कम्बलाद्यासनमास्तीयै॑तदुपरि षट्कोणेषु भूषीजं 
लिखिता मध्ये हकारं विलिख्य तत्रोपविश्य, ततो ब्रह्मरप्रे संघदुयुद्रया गुर 
रथ्यं गुँ गुरुभ्यो नमः) पं परमगुरुभ्यो नमः, पं परात्परणगुरूभ्यो नमः) पं परमेष्ठि 
गुभ्यो नम इति प्रणम्य दते गं गणपतये नमः, वामे दु" दुगोये नमः, पष्ट भैरवाय 
नमः, त्रग्रे वटुकहनुमते नमः, हदि भीथुवनश्व्ये नम इति प्रणम्य । 
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१, तीच्णदंष्ट महाकाय, इति पाडान्तरम्‌ । 
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अथ पूवोदि दिग्बन्धनम्‌ पूर्वे इन्द्राय नमः, आभ्रेये अग्नये नमः, दक्तिणे यमाय 
नमः, नैकस्य राक्तसाय नमः, पथिमे वरुणाय नमः, वायव्ये पवनाय नमः, उत्तरे 
कुबेराय नमः, ईशाने ईशधराय नमः, ऊध्वं ब्रह्मणे नमः, पाताले अनन्ताय नमः, 
तालत्रयं दखा स्वात्मानं देवतारूपं भावयेत्‌, सवैसाधनं इयौत्‌ । 


अथ प्रयोगः, अस्य (... ...) श्रीञुबनेश्वरीभ्रीत्यथे जपाचनहोमान्‌ करिष्ये । 
स्वगुरू' नत्वा 'ाश्वातकरास्फोरैरूध्यैत्रक््रस्तु मात्रिकः” सवैभूतानि संत्रास्य- 
'अपखपेन्तु ते भ्रूताये श्रूता खि संस्थिताः । 
ये भूता विघ्रकतीरस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 
अपस्षन्तु ते भूता पिशाचा सबेतो दिशम्‌ । 
एतेषां ' चाविरोघेन ब्रह्यकमे ससार मे ॥' 


स्वस्य चिन्मयताभावेन, एवं भूतनाश इति तथा कृत्वा । रथ भूतशुद्धिः, तद्यथा 
पादादिजादुपयन्तं॑भूमर्डलं चतुरस पीतदशं, जान्वादि नाभ्यन्तं जलमण्डलं 
अद्धचन्द्राकारं श्वेतवर्णं, नाभ्यादिहदयान्तं अमिमण्डलं त्रिकोणं रक्तवणं ध्याखा, 
हृद यादिश्रमध्यान्तं वायुमण्डलं षट्कोणं धूम्रवणं ध्याता, भ्रूमध्यादि ब्रह्मर्रान्तं 
आकाशमण्डलं वृत्तं दृष्णवणं ध्यात्वा, वामङ्कत्तौ पापपुरूषं ध्यायेत्‌-- 


ब्रह्महत्या रिरःस्कन्धं खणस्तेयखजद्यम्‌ । 
सुरापानहदा युक्त गुरुतल्पकरिद्धयम्‌ ॥ 
लत्सयोग पदटद्ढ मङ्खपरत्यङ्खपातकम्‌ । 
उपपातकरोमाणं रक्तश्यश्चुविलोचनम्‌ ॥ 
खडगचमेधरं पापमङ्गुष परिमाणकम्‌ । 
अधघोष्ुखं कररणवणे वामकुक्षौ विचेन्तयेत्‌ ॥ 
कनििकाऽनामिकाऽङ्गषेः यन्नासापुडधारणस्‌ । 
कुस्मकं रेचक चेव पुनः कुञ्भकरेचयेत्‌ ॥ 


पट्कोणं बाधुमण्डलात्‌ यं रंवंलंहं आं दीं करौ एवं बीजेन जपोदभूतं 


महारूपं वायु विभाव्य- 


~~~ ~ 


~~~ ~~ 
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१, सर्वेषामिति साधुः पाडः । 
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अष्टौ बीजप्रमाणेन वायुबीजदयं चरेत्‌ । 
एवं नु विवुधेज्ञातं प्राणायामः स उच्यते ॥ 
वाप्रन पूरकं करत्वा कुम्भं दक्षिणरेचकम्‌ । 
पुनदंक्तिणरेचकःं च कुञ्भं वामेन रेचयेत्‌ ॥ 
पुनवामेन पूरकं च कुरुभदल्तिणरेचकम्‌ । 
एवविधि दर्दीक्रत्य शुद्िप्राणप्रतिषटितम्‌ ॥ 


# १ 
साक 


| इति वचनात्‌ । स चाह, यं वीजेन षोडशवारं पूरकेण संशोध्य, रं ६४ 
चतुःपष्टिवारं इम्भकेन संदह्य, वं ३२ द्रात्रिशद्रारं रेचकेन भस्म निःसारयेत्‌, घं १६ 
पोडशवारं पूरकेण संस्नाप्य, लं ६४ चतुःषष्टिवारं कुम्भकेन पिण्डीकरणं, हं ३२ 
्ा्िशद्रारं रेचकेन प्राणस्थापनं, आं १६ पोडशवारं पूरकेण ददीत हीं ६४ 
चतुःपष्टिवारं ङम्मकेन शुद्धीकरणं क्रोबीजेन २२ द्वात्रिंशारं रेचकेण प्रतिष्ठाप्य इति 
क्रमः ॥ एवं प्राणायामः) वं संप्लाभ्य लं घनीकृत्य हं इति देहावयवान्‌ 
ध्याता जीवं पूणौत्मभावं दीं सोहं हंसः परमात्मनि स्वस्थाने संस्थाप्य परमारमनः 
सकाशात्‌ भ्रक्रतिः श्रकृतेमहत्‌तच्वं महत्‌तच्वाद इङ्कारस्तस्मादाकाशः) आकाशा द्रायु्ब- 
योरग्निर्ेरापः शरद्भ्यः प्रथ्वी इति क्रमेण यथास्थाने भूतानि संस्थाप्य सोहमिति 
त्रेण इरडलिनीमगृतललोलीभूतां पश्चभूतानि जीवात्मानच्च ब्रहमपये स्वस्वस्थाने 
स्थापयेत्‌ । इति भूतशुद्धिः ॥ | 

चरथ प्राण्रतिष्ठापनम्‌ ॥ ततो देवीरूपमात्मानं विचिन्त्य हृदि हस्तं निधाय 
्रणप्रतिष्ठां कुयात्‌ ॐ ओहीक्रोयंरंलंवंशंषंसं हंसः मम प्राणा इह प्राणा 
इ६ ॥ १२ ॥ मम जीव इह स्थित इह स्थितः ॥ १२ ॥ मम सवेन्दरियाणि इह 
स्थितानि इह स्थितानि ॥ १२॥ मम पाङ्मनस्त्वक्‌चच्ुःघ्रोत्रजिहयाघराणप्राणा 
इषैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा, इति प्राणप्रतिष्ठा बिधाय स्वमृलमत्र्रष्यादि- 
करषडङ्गन्याप्तान्‌ बिदधीत- 

ॐ शरस्य श्रीयुवनेश्वरीमन््रस्य श्रीशङ्गि्पिगायत्री कन्दः श्रीयुवनेश्वर देवत। 
हीं बीजं श्रीं शक्गिः क्लीं कौलकं ममाभीष्टपिरध्य्थे जपे विनियोगः, इति कृताञ्जलिः 
रण्वा शक्ति्छषये नमः शिरसि, गायत्रीछन्दसे नमो युखे, श्रीयुवनेश्वरीदेवताये 
नमो हृदि, हीं बीजाय नमो युदय, श्रीं शक्तये नमः पादयोः, क्लीं कीलकाय नमो 
नाभौ जपे विनियोगः । सवाङ्ग मूलेन नवधाव्यापकं न्यसेत्‌ । 
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्रथ म॑त्रनयासः ॥ ॐ हर्लेखाये नमः शिरसि, ॐ एँ गगनाय नमो मखे, 
ॐ रक्राये नमो हदये, ॐ इ करालिकाये नमो गुदे, ॐ महोच्छष्माये नमः पदद्वये 
ॐ ठे जुं ठ हृर्लेखाये नमः सवाद इति विन्यस्य ॐ हस्लेखायै नम॒ ऊद्‌ध्व- 
मुखे, ॐ एँ गगनाये नमः पूवंमुखे, ञ्जु रक्राये नमो दक्तिणमुखे, ॐ इ 
करालिकाये नम उत्तरयुखे, ॐ महोच्छुष्माये नमः पथिमग्रुखे इति विन्यस्य करषडङ्- 
न्यासान्‌ इयोत्‌ । ॐ हां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः, ॐ हीं तजेनीम्यां नमः, ॐ ह" मध्य- 
माभ्यां नमः, ॐ ह * अनामिकाभ्यां नमः ॐ हों कनिष्टिकाभ्यां नमः, ॐ ह; करतल- 
करपृष्टाभ्यां नमः । ॐ हां हृदयाय नमः, ॐ हीं शिरसे स्वाहा, ॐ ह शिखाय 
वट्‌ , ॐ हं कवचाय हु, ॐ हों नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ॐ ह; श्रस्राय फट्‌ 
इत्युध्वोध्येतालत्रयं दत्वा पूववददिग्वन्धनं कृला, भाले ॐ ब्रह्मगायत्रीभ्यां नमः, 
दक्तकपोले सावित्रीविष्णुभ्यां नमः, बामगणएडे वागीश्वराभ्यां नमः) बामकर्णे ॐ 
श्रीसहितधनपतये नमः, युखे ॐ रतिस्रहितमदनाय नमः, सव्यक ॐ पुष्टिहित- 
गणपतये नमः, दक्तकणें ॐ शद्धनिधये नमः, वामक्णे ॐ पद्मनिधये नमः, युखे 
मूलं न्यसेत्‌, कण्ठमूलं ॐ गायव्रीप्तहितव्रह्मणे नमः, दक्षस्तने ॐ सावित्रीसहित- 
विष्णवे नमः, बामस्तने. ॐ वागीश्वरीसहितमध््यराय नमः, दज्लांसे ॐ श्रीसहित- 
धनपतये नमः, वामांसे ॐ रतिसरहितमन्मथाय नमः, पादयोः ॐ शङ्खनिधये नमः 
ॐ पद्मनिधये नमः, नाभौ मूलं न्यसेत्‌, भाले ॐ ब्राहम्ये नमः, वामांसे ॐ 
मादेशर्ग्ये नमः, वामपार्श्वे ॐ कौमार्य्ये नमः, उदरे ॐ वैष्णव्ये नमः, दक्तपाश्वे 
ॐ वाराय नमः, दक्तांपे ॐ इन्द्राण्ये नमः. गलप्ष्ठे ॐ चाय्रण्डाये नमः, हदि 
ॐ महालक्भ्ये नमः, मूलेन नवधा व्यापक न्यघेत्‌ । 


ग्रथ पातेकान्यासः ॥ ॐ अरस्य श्रीमातकान्यासस्य ब्रह्मा षिः, गायत्री छन्दः) 
श्रीमात॒का सरस्वती देवता हलो बीजानि स्वराः शक्तयः) अव्यक्तं कीलकं मम श्रीयुवने- 
श्व्यङ्गत्वेन न्यासे विनियोगः, इति कृताञ्जलिः स्म्रतवा न्यसेत्‌ । ॐ ए हीं शी 
ब्रह्मणे ऋषये नमः शिरसि, गायत्रीछन्दसे नमो युखे, श्रीमातृकासरस्वतीदेवताये 
नमो हृदि, हलभ्यो बीजेभ्यो नमो गुदे, स्वरेभ्यः शक्तेभ्यो नमः पादयोः, अभ्यक्ताय 
कौलक्षाय नमो नाभो मम श्रीयुबनेश्वषेङ्कतेन न्यासे विनियोगः सवाोङ्क । इति 
ऋष्यादिन्यासः । अथ करषडङ्न्यासौ इयात्‌, ॐत हींश्रीं च्र॑कं ५ ओं 
अरदगुषठाभ्यां नमः, ॐ ए हीं श्री ईं चं ५ ई तनेनीभ्यां नमः, णदी शीं 
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टं ५ ऊं मध्यमाभ्यां नमः, ॐश्रीदहींषे तं ५ ए अनामिकाभ्यां नमः) ॐ 
हींश्रीऊपं ५४ ऊं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ञॐ्णेहींश्रींञ् यं १० अं करतलकर- 
पृष्ठाभ्यां नम इति करन्यास; ॥ त्रथ षडङ्गन्यासः ॥ ॐ्णेभ्रीद्टींश्रंकं१ ञं 
हृदयाय नमः, ॐ हींश्रींडंचं ५३ शिरषे खाहा,ञ्रदींश्रींञंरं ५ ऊः 
शिखाये वषट्‌. ॐणेहींश्रीदेतं रे कवचाय हुं, ॐेदीश्रीऊंपं५ यं 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॐफेहींशीशंयं १० अरं अः अघाय फट्‌, इति षडङ्ग 
न्याप । ध्यानम्‌- | 





ॐ ठयोभेन्द्ौ रसनाणेकणिकमचां इन्द्रैः स्फुरत्केारं 
पच्रान्तगेतपञ्चवगेयशलार्णादिनिवभे कमात्‌ । 
आशास्वखिषु लान्तलाङ्गलियुजा लोणीपुरेणाच्तं 

प्यं कल्पितमच्र प्रूजयतु तां वणात्मिकां देवताम्‌ ॥ 


म र 





भ्र ऋष्यादिकरषडङ्गन्यासान्‌ पूववत्‌ कृतवा न्यसेत्‌ अं नमः, आं नमः, ई 
नमः, ₹ नमः; उ नमः) ऊ नमः, च्च नमः, कू" नमः, ल" नमः, लू" नमः, षं 
नमः, ए नमः, ओं नमः, ओं नम) अं नमः, अः नमः, इति कण्ठस्थाने पोडशद से । 
क नमः, खं नमः) गं नमः, धरं नमः, ङं नमः, चं नमः, हं नमः, जं नमः, भ 
नमः, म॒ नमः, टं नमः, ठं नमः. इत्यनाहते द्रादशदले । ड नमः टं नमः, शं 
नमः, तं नमः, थं नमः दं नमः, धं नमः, नं नमः, पं नमः, फं नमः इति भशि- 








१, व्योम हः | इन्दुः सः । श्यौ स्वरूपम्‌ । रसनार्णो विसर्ग: । व्योमादि सचतु दंशस्वरविसगौन्त = „4 
स्फुरत्कशिकमित्युक्तेः । श्रचां स्वराणाम्‌ । श्रत्र केसरेषु स्वरलिखनच्च । श्र्पच्नादिकरिकाभि- 
युखल्वेन वेति ज्ञेयम्‌ । श्राशासु दित्तु । अलिषु कोणेषु लान्तो वः । लाङ्गुली ठः । श्ननयो रेखा 
संल्लश्रतया लिखनं ज्ञेयं तदुक्त दक्तिणामूतिंसंहितायाम्‌-( सरस्वतीभवनप्रकाशितायास ) 

चतुरस्रं ततः कुर्यात्‌ सिदद दि सँरिलिखेत्‌ ¦ । 
ठकायशां चतुष्कञ्च रेखान्तं बह्यतस्ततः ॥ 
दश्णिश्च समालिख्य देकीमवादयेत्‌ सुधीः । इति ॥ 

| रत्र पूनायन्त्रऽपि श्र्तरादिलिखनस्योक्तेः । केषाञ्चिन्मते इदमेव धारणयन्त्रमिति सूचयति । 

| पद्ममिति शेतं स्मरेत्‌ पद्म' तथा सितमि्युक्तेः । तेन शेतकमलाखना ध्येमेयर्थः । इति शारद्ातिलक- 

| प्दार्थादरशं । 
पयस्या चतुर्थे पादे-- 


वणन्जं शिरसि स्थितं विषगद््रध्वंसि सूल्युञजयेत्‌? इत्यपि पाठः प्राप्यते कचित्‌ । 








च्च को सेः = ` जे च = = क 
~~~ ~~~ ~ ज च, 


क्कक्का काका म कः 


` पूजापद्धतिः | [ ५५ 


पूरकं दशदले । वं नमः, भं नमः, मं नमः, यं नमः, रं नमः, लं नमः, इति 
स्वाधिष्ठाने षडदलते । वं नमः, शं नमः, सं नमः इति मूलाधारे चतुर्दले । हं नमः, 
चं नमः इत्याज्ञाचकरे द्विदले ॥ इत्यन्तमोत॒कान्यासः ॥ 

अथ वहिमोतकान्यासः ॥ ॐ अस्य श्रौ बहिर्मातकान्यासस्य ब्रह्मा छ पि्गायत्री 
छन्दः श्रीवहिमौतृका सरस्वती देवता हलो बीजानि स्वराः शक्तयः अव्यङ्ग कालकं 
मम॒ श्रीभरुवनेशवयेङ्गस्येन बहिमोटकान्यासे विनियोगः, इति छृताञ्ञलिः स्थता 
ऋष्यादिकरषडङ्गन्यासान्‌ पूववत्‌ कृत्वा न्यपेत्‌, ॐ णे हीं श्रीं ॐ नमः शिरसि ४ 
रं नमो मुखवृक्ते ४ ई नमो दक्षनेत्रे ४ इ नमो वामनेत्रे ४ उं नमो दन्तकं 
ऊं नमो वामके ४ ऋं नमो दक्नापिकरायां ४ ऋं नमो वामनासिकायां दलं 
नमो दक्तकपोले ° लुः नमो वामकपोल्ले ४ एं नम उदेष्वेष्टे ५ ए नमः अधरोष्ठ 
४ अओ नमः उदुध्वदन्तेषु ४ ओं नमः अधोदन्तेषु ४ अं नमो मूद्धुनि४अः 
नपो लक्लटे कं नमो दच्तस्वन्धे संनमः हू्षरे ४ गं नमो मणिबन्धे 
४ घुं नमोऽस्गुलीमूलते डं नमोऽङ्गुख्यग्र ४ चं नमो वापस्कन्धे 9 ह॑ नमः 
कूपर, जं नमो मणिबन्धे ४ भ॑ नमोऽङ्गुलीमू्ते ४ ज" नमोऽङ्युल्यग्रं ४ ट नमो 
दत्तजङ्पाया ४ ठं नमो जानुनि ४ इडं नमो शुरफे ४ टं नभोऽङ्गुजीमूले 
प नमोऽङ्गुर्यग्रं ४ तं नमो बामजङ्घायां ४ थं नमो जादुनि ४ दं नमो गुरफे 
४ धं नमोऽङ्गुलीभूले ४ नं नमोऽङ्गुख्यग्रं ४ पं नमो दक्तपार्श्वे ४ फं नमो 
वामपार्श्वे ४ बं नमः पष्टेण्मं नमो नाभौ ४ मं नम उदरे ४ यं त्वगात्मने 
नमो हृदये ¢ रं अघुगारंमने नमो दक्तांसे ४ लं मांघात्मने नमः ककुदि ४ वं 
मेद आात्मने नमो वामसि ४ शं अस्थ्यात्मने नमो हदादिदककरान्तं ४ षं मन्नात्मने 
नमो हदादिबामकरान्तं ४ सं श॒क्रात्मने नमो हृदादिददपादान्तं ४ हं प्राणात्मने 
नमो हृद।दिवामपादान्तं ४ ऊ जीवात्मने नमः पादादिहृदन्तं, ४ कतं परमात्मने नमो 
हृदादिम्‌ दान्तं, इति वहिमातृकान्यासः' ॥ अथ मातृकाध्यानम्‌- 
पञ्चाराद्रणेरूपाच्च कपदंशाशे भूषणान्‌ । 
छुद्धस्फटिकसं काशां शुद्धक्लोमविराजिताम्‌ ॥ 
खुक्तारलस्फुरद्‌ भवां जपमालां कमण्डल्टरम्‌ । 
पुस्तकं वरदानञ्च विभ्रतीं परमेश्वरीम्‌ ॥ 


योयो -------- - ~~~ 


१. स्तोत्रे १७ पृष्ठे २३, २४ छोकौ द्रष्टव्यौ । 
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एवं मातृकं ध्यात्वा विदयान्याषं इयात्‌, ए नमो मणिबन्धे, क्लीं नमस्तले, सों 
नमोऽङ्गुर्यग्रे इति दक्तकरे । एँ नमो मणिबन्धे, क्लीं नमस्ते सो नमोङऽगुख्यग् 
इति वामकरे । ए नमो दक्तस्कंधे, क्लीं नमः कषर, सों नमः पाणौ, एँ नमो 
दत्तजङ्घायां, क्लीं नमो जानुनि, सों नमः पादाग्रं, एँ नमो वामजङ्षायां, क्लीं 
नमो जानुनि, सों नमः पादाग्रे ॥ इति विधान्यासः ॥ 


प्रथान्तयंजनं- 
स्रूलाधारे भ्रूलविद्यां विदु युत्कोरिसयप्र माम्‌ । 
सूथकोाटि्रतीका्चां चन्द्रकोरिखुशीतलाम्‌ ॥ 
विसतन्तुखरूपां तां विन्दुचिवर्यां परिये । 
ऊदुध्वैशक्तिनिपातेन खदजन वरानने ॥ 
स्तूलशक्िदठत्वन सध्यशक्तिप्रवोधतः। 
परमानन्द सन्दादामात्मानमिति चिन्तयेत्‌ ॥ 


इत्या्यन्तयेजनं कृच्वा- 
अथ पीठन्याघ्ं इयात्‌, ॐ ए शरं हीं ज्ाधारशक्तये नमः, प्रकृर्यै नमः, 
(~ भ, (^ 
मण्डूकाय नमः; कमठय नमः प्रयव्यं नमः, सुधाश्बुधये नमः, मणिद्रीपाय नमः, 
(=. [9 १ दिकायें 0 
चिन्तामणिषृहाय नमः, रतवेदिकाये नमः, मणिदरीपाय नम ॒इत्युप्ुपरि दिश 
नानाग्ुनिगणेभ्यो नमः, नानावेदेम्यो नमः दक्तांसे धममाय नमः, वामसि ज्ञानाय 


` नमः, वामोरौ वैराग्याय नमः, दक्तोरौ एेचयाय नमः, दकृतौ च्रधमीय नमः. 


दक्तपृष्ठे अज्ञानाय नमः, वामपृष्ठे अवैराग्याय नमः, वामङ्कक्तो अनेश्वयाय नमः+ 
पुनरूपयुपरि शेषाय नमः, हदि एञ्चाय नमः; श्क्ृतिमयपत्रभ्यो नमः. विकृतिमय- 
केशरेभ्यो नमः, पतनाशद्गीजभूषितकर्णिकाये नमः, तदुपरि प्र्वमणडलाय नमः, 
सोममण्डलाय नमः, वैश्वानरमण्डलाय नमः, सं सवाय नमः, रं रजसे नमः, तं 
तमसे नमः, आं आत्मने नमः; अ चन्तरात्मन नमः, पं परमासने नमः, हीं 
नात्मने नमः । पत्रेषु, वामायं नमः, ज्येष्ठाये नमः, रोद्राये नमः, अम्बिकायै 
नमः, इच्छाये नमः, ज्ञानाये नमः, क्रियाय नमः, इभ्निकायै नमः, चित्रायै नमः, 
परषभ्रिकाये नमः, एं अपराये नमः, ए ठँ पराये नमः, हसौ; सदाशिवमहप्रेत- 
पश्चाघठनाय नमः, शिवमन्नाय नमः ॥ इति पीठन्यासः ॥ 
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पूजापद्धतिः ( ‰७ 
अरय खहदयकमलमध्ये मूलदेवीं ध्यायेत्‌- 


3० उद्यदिनद्तिमिन्दुकिरीरां तुङ्ककचां नयनत्रययुक्ताम्‌ । 
स्मेरसुसी वरदामयदानागीतिकर' परमजे खुवनेरीम्‌ ॥ 


इति मूलदेवीखरूपं ध्यात्वा मानसोपचारेराराध्य, यथाशङ्कितो होमादिकं च 
कृत्वा कामकला च बिचिन्तयय तदुपरि श्रीथुषनेश्वरीं यथोक्तरूपां ध्यात्वा खवामभागे 
निवेश्य । 

्थाष्यैपात्रस्थापनं- स्ववामभागे षटूकोणान्तमतत्रिकोणान्त्तमिन्दुबा्यवृत्त- 
चतुरसखरूपं मण्डलं विधाय पुनः स्वदन्ते त्रिकोणृत्तबिम्दुमण्डलं इत्वा भूमौ 
विरच्य तत्राधारशङ्गिं प्रपूञ्य, तत्राधारं संष्याप्य तदुपरि अस्रम॑त्रेणशोधितं 
हन्सं त्रेण पूरितं पात्रं शङ्धादिकं वा संस्थाप्य तत्र॒ तीथमावाह्च गन्धादिभिः प्रणवेन 
सम्पूज्य घ्य॑सोमाभ्निकलाभः सम्पूज्य इति धेनुयुद्रां प्रदश्यं स्वमन्त्रेण च पूजयेत्‌, 
इति सामान्यविधिः । तेन॒ सामान्याध्यजल्ेन खवामभागे कृतमण्डलमभ्युद्य 
तत्र।धारशश्यादिक्रपेण पीरटपूजां कृत्वा, नम इत्याधार प्र्ताल्य मण्डलोपरि संस्थाप्य, 
रं वदविमण्डलाय दशकलात्मने नमः) इति सम्पूज्य फडति मंत्रेण कलशं प्रत्तास्य 
कारणेन प्रपूये रक्तमास्यादिना संमूष्य देवीबुदध्या संस्थाप्य “अं अकंमएडलाय 
द्वादशकलात्मने नम' इति संपूज्य ॐ सः चन्द्रमण्डलाय षोडशकलात्मने नम' इति 
द्रभ्यमध्ये सम्पूज्य फडिति संरक्त, हं इत्यव गुर्टच, मूलेन द्रव्यं संबीच््य नम 


| 


इत्यभ्युच्य मूलेन द्रन्यगन्धमाघाय म्भे पुष्पं दत्वा शापहरीं विद्यां जपेत्‌- 
एकमेव पर ब्रह्म स्थुलसूुदममय धुवम्‌ । 
कचोद्‌ मवा ब्रह्महत्या तन ते नाशयाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
सूर्थमण्डलसम्भूते वरुणालथ सम्भवे । 
च घ्रावीजमये देवि शुकररापादिसुच्यताम्‌ ॥ २॥ 
वेदानां प्रणवो बीज ब्रह्मानन्दमय यदि । | 
तेन सव्येन ते देवि ब्रह्महत्यां व्यपोहतु ॥ ३ ॥ 


इति निःपठेत्‌, ॐणदींशरींत्रा त्रीं त्रं त्र ब्रौं त्रः ब्रह्मशापविमोचिताये सुरादेव्ये 


नमः स्वधा इतित्रिः, ञ्णहीश्रीक्रां क्रीं क्रे क्रों क्रः सरे कृष्णशापं मोचय 


~ -------~ क  - ----- --- ----- ~~~ 


१ घरदाङङ्कशवाशाभीतिकरां । 
द्ध 





| 





८ ] अुवनेश्वरोपश्चाज्ञम्‌ 


मोचय अमृतं खावय खावय स्वाहा इति त्रिः, ॐ ए हीं श्रीशा शी शं शँ शो शः 
सुरे शक्रशापं मोचय मोचय अमृतं खावय सखावय स्वाहा इत्‌ त्रिः, ॐ हंसः शुचि- 
पद्रसुरंतरिक्त र सद्धोतावेदिषद तिथिदुरोणसत्‌, वषदरसदतसव्व्योम _ सदन्जा गोजा 
ऋतजा अद्रिजा ऋतं रहत्‌, इति त्रिः । इस्येतान्‌ मंत्रान्‌ हस्तेन षटं धृता पठेत्‌ ॥ 


 अथाऽऽनन्दभैखं स्वरांश्च यथोक्गप्रकारेण तत्र ध्यात्वा स्वस्वरत्रेण पूजयेत्‌- 
ॐहसक्षमल वर युं आनन्दभैरवाय बोषट्‌; ञसहक्तमलवरयीं 
सुरादेव्ये वौषट्‌ , इत्याभ्यां मंत्राभ्यां पथक्‌ संपूज्य संतप्य । श्रथ द्रव्यमध्ये दकतिणा- 
वर्तन त्रिश्प॑क्त्या मातरकाचक्रं षिलिखेत्‌-अ्रं १६ कं १६ थं १६ इति शक्रिचक्र 
विलिख्य तन्मध्ये हं क्षं च विलिख्य तत्‌समवेशाई द्रव्यमध्येऽप्ृतं विचिन्त्य 
धेनुशरद्रयाऽग्तीकृत्य वमिति सुधावीनजं मूल्मत्रमप्यष्टधा घटे धृत्वा पठित्वा) अथात्म 
शरीचक्रोमेध्ये त्रिकोणषटफोणवृत्तचतुरस्रत्मकं मणडलं विलिख्य पूजयेत्‌, चतरसे 
पूणेगिरिीठय नमः, ॐ उड़ीयानपीठायनमः, कामरूपपीटाय नमः, जालंधर- 
पीठाय नम इति सम्पूज्य । षट्कोणे षडङ्घानि प्रपूज्य, मूलखण्डत्रयेण त्रिकोण- 
स्याग्रदक्ोत्तरं सम्पूज्य । मध्ये आधारशक्टयादि सम्पूज्य त्रिकोशगर्मे चरिपदिकां 


` संस्थाप्य नम इति सामान्याष्यैजलेनाभ्युरंय गन्धाचततहस्तेन पूजयेत्‌ । ॐ रं 


बहिमणडलाय दशकलात्मने नम इति सम्पूज्य, यं धूम्रा्चिषे नमः, रं उर्मायै नमः, 
लं ज्वलिन्ये नमः, वं ज्वालिन्ये नमः; शं विस्फुद्चिगिन्ये नमः; षं सुभिये नमः, सं 
सुरूपाये नमः, हं कपिललाये नम; ठं ह्यवाहाये नमः, चं कन्यवाहाये नम 
इति सम्पूज्य । ततः पात्रं फडिति मंत्रेण प्रक्तास्य तरिकोणोपरि संस्थाप्य “त्रं अ 
मणडलाय द्वादशकलात्मने नमः' इति सम्पूज्य कं भं तपिन्यै नमरः, खं बं तापिन्यै 
नमः, गं फं धूम्रायै नमः, षं पृं मरीच्यै नमः, ङं नं ज्वलिन्यै नमः, चं धं रुच्य 
नमः, छं दं सुपुम्णये नमः, जं थं मोगदाये नमः, भतं बिश्चायै नमः, मणं 
बोधिन्ये नमः, ठं टं धारिण्यै नमः, ठं ड चमायै नम इति सम्पूज्य. त्रिकोणवृत्त- 
परट्कोणं बिलिख्य समस्तेन व्यस्तेन च मंत्रेण सम्पूज्य षं वरुणवीनं मूलं विलोम- 
मातृकां च पठन्‌ द्रव्येण त्रिभागं जलेन च भागमेकं प्रपूर्य तत्र गन्धादीनि निक्षिप्य 
ॐ स; सोममण्डलाय षोडशकलात्मने नमः इति सम्पूज्य, अ श्मृतायै नमः, आं 
$ ट ४१ $ ॥ 

भानदाये नमः, ई पूषाये नमः, ई तशव नमः, उं पुष्टये नमः, ऊ रत्ये नमः, क्र 
त्ये नमः, ऋ शशिन्ये नमः, ठं चंद्रिकाये नमः, लं कान्त्यै नमः, ए ज्योत्स्नायै 
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नमः; ए भिये नमः, चों प्रत्ये नमः, ओं अङ्गदायै नमः, अं पूरणाय नमः, अ 

पूणामृताये ` नम . इति सम्पूज्य । पूर्ववद्‌ द्रव्ये अकथादित्रिकोणचक्रं विलिरू्य 
मूलखेण्डत्रयेण त्रिकोणं पम्पूञ्य, षटकोणे षडङ्क च सम्पूज्य “गङ्ग च यञ्युने' त्यादिना 
तीथ मावाह्न आनन्दभेरवभेरग्यौ स्वस्वमंत्रेए सम्पूज्य पच्नरलानि पूजयेत्‌ । ग्लू 

गगनरत्नेभ्यो नमः पूर्वे, स्लू* स्वगरलेभ्यो नमो दक्तिणे; ग्लू" -मत्यरत्नेभ्यो नमः 
पिमे. प्लू" पातालरत्नेभ्यो नम उत्तरे, न्लू" नागरत्नेभ्यो नमः पूर्वे, इति प्रथमपात्रं 
सम्पूज्य । अथ द्वितीयादीनां पात्राणि पुरतो मण्डलेषु संस्थाप्य, हं इत्यवगुणड्य; 
चं इति धेनु॒द्रयाग्रतीकृत्य, तालत्रयं छोटिकाभिद शेदिग्बन्धनं च कृत्वा, मत्स्ययुद्रया 
पात्रमाच्छाद्य तदुपरि. मूलं सप्रथा संजप्य द्वितीयादीनां खसखम॑त्रेण ॒सस्कृतपात्र 
देवीरूपं विभावयेत्‌ । अथ देव्याज्ञामादाय षटसमीपे एकादशपात्राणि स्थापयेयुः 

गुरुपा््र, शक्तेपात्रं, भोगपात्र, स्वपा, योगिनीपात्रं, बटुकपात्रं, वीरयपा््रं, बल्तिपा्रं, 
पाद्यपात्रं, अध्येपात्रं, आचमनीयपा््रं इत्येतानि पात्राणि संस्थाप्य च्ैणयुतकारणेन 
पूयं ` . तत्तवयुद्रया श्रीपात्राद्धिनदुञदधत्य ह स क्षमलवर यूं आनन्दभेखं 
तपयामि नमः इति त्रिः संतप्य । पादुकामंत्रान्ते श्रीमच्छी्रयुकानन्दनाथ श्रीपादुकां 
तपयामि नम इति त्रिःसन्तप्यं एवं परमगुरं परमाचार्यं परमेष्ठिनं च संत्य ततः 
भरीपात्रामृतेन मूलान्ते सायुधां सबाहनां सपरिवारां सथद्रां सपरिच्छदां श्रीभ्ुवनेश्वरीं 
तपयामि नम इति त्रिःसंतप्यं पुनरपि गन्धमास्यादिना कलशं संभूष्य देवीरूपं 
ध्यात्वा अभरतमयं घटं विभावयेत्‌ ॥ इति कलशपूजाविधानम्‌ ॥ 


त्रय सिंहासनोपरि रचितपीठे पूथैवत्‌ पीठपूजां कर्यात्‌-ॐ एे हीं भ्र आधार- 
शक्तये नमः, मूलग्रकृत्ये नमः, मंहकाय नमः, कमठाय नमः, शोषाय नमः, पृथिव्ये 
नमः, स॒धाम्बुधये नमः; मणिदीपाय नमः, करपवनाय नमः, चिन्तामणिश्रृहाय नम 
रल्लवेदि काये नमः, नानामशिखचितपीठाय नमः, दिन्चु नानाभुनिगशेभ्यो नम 
नानासिद्धगणेभ्यो नमः, धमय नमः, ज्ञानाय नमः, वैराग्याय नमः, रेश्चयीय नमः, 
अनेश्चयीय नमः, मध्ये-कन्दाय नमः, नालाय नमः, पद्माय नमः, प्रकृतिमयपतरभ्यो 
नमः; विकृतिमयकेशरेभ्यो नमः, पव्चाशन्मातृकावीजभूषितकणिकाये नमः, तन्मध्ये 
ग्र छयंमणडलाय नमः, सः सोममण्डलाय नमः, र वैश्वानरमण्डलाय नमः, सं 
सत्वाय नमः, २ रजसं नमः, तं तमसे नमः, श्रां आर्मने नमः, अ अन्तरार्मने नमः, 
प॑ परमात्मने नमः; हीं ज्ञानात्मने नमः, पुनः पतरेषु-वामाये नमः, उयेष्ठाये नमः, रोद्रय 








 संस्यापयेत्‌- 


६० ] ुवनेश्वरौपओ्चाङ्गम्‌ 


नमः, अभ्विकाये नमः. इच्छाये नमः, ज्ञानाये नमः, क्रियाये नमः, कुष्जिकाये नमः, 
चि्नाये नमः, पिषधिकाये नमः, ए अपराय नमः एं पराये नमः, सवेत्र-हसौः सदाशिव- 
महाप्रेतवश्चासनाय नमः, शिवमच्चाय नम, इति पीं प्ंपूज्य पीठोपरि श्रीचक्रं 


पद्ममष्टदलं वाद्ये छृतं षोडकष्ठाभिर्दलेः । 
विलिखेत्‌ कर्णिकामध्ये बरटकाणमतिखन्दरम्‌ ॥ 
आचरद्भूगहं तद्वदिति चक्त ससुद्धरेत्‌ । 
मतान्तरे च- + 
बिन्दुत्रिकोणं रसकोणसयुतं 
वृत्ताञ्चितं नागदलेन मरिडतस्‌ । 
कलारवृत्तत्रययुशहाङ्कितं 
्रीचक्तमेतद्‌ सुवनेश्वरीपिथम्‌ ॥ 


ह्येवं श्रीचक्र" संस्थाप्य तस्योपरि रङ्गपुष्पं कििजलं च दत्वा पीठशक्तीः 
पूनयेत्‌ । दिन आं जयायै नमः, ई विजयायै नमः, उः अजितायै नमः, ऋं 
अपरानिताये नमः; लृ नित्याय नमरः, ए प्रिलासिन्ये नमः, ओं दोण्ध्य नमः, अ; 
५५५ नमः । मध्ये हीं मङ्गलाये नमः, इति षीटं सम्पूज्य यथोक्तां श्रीभुवनेशवरीं 
ध्यायेत्‌- ` 


ॐ उ्दिनच्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्कुचां नयनश्नययुक्ताम्‌ । 
स्मरखुखीं वरदा मयदाना भीतिकरां प्रभजे सुवनेशीस ॥! 


इति ध्यात्वा, यमिति वायुबीजेन वामनासापुरेन देवीं खहदयात्‌ इसुमाञ्जला- 
वानीय तत्रावाह्य प्रथयेत्‌-- 


ॐ वेति 


उ देवेशि भक्किस्ुलमे षरिवारसभान्विते । 
यावक्त्वां पूजयिष्यामि तावदेवि इहावह ॥ १ ॥ 


भूलान्ते सवाहनसपरिवारसायुधसयुद्रसपरिच्छदश्रीमच्छी महेधरभेरवसषिते श्री- 
युवनेश्वरीहागच् इहागच्छ, एवं इह तिष्ठ इह तिष्ठ, एषं इह सन्निधेहि इह सन्निधेहि एवं इद 
सनिरुद्रख इह सनिरुद्रस, एवं मम सर्वोपचारसहिता पूजां शह शह स्वाहा; इत्यावाहना- 
दिनवद्ुद्राः श्रदश्यं पीडे पुष्यं दश्वा । श्रथ भ्रीचक्रोपरि लेलिहानयद्र विधाय प्राणप्रतिष्ठा 
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कुयात्‌, ॐ शरौ ही क्रोयंरंलं वं शं ष॑सं हं सः श्रीमच्छीथुवनेशवय्यौः प्राणा इह 
प्राणा इह ॥ २१ ॥ जीव इह स्थितः ॥ २१ ॥ सर्वेन्द्रियाणि इह स्थितानि इह 
स्थितानि ॥ २१ ॥ बादमनस्त्रकचलुःश्रोत्रजिह्याघ्राणप्राणा इहैवागत्य सुखं चिरं 
तिष्ठन्त॒ स्वाहा, इति प्राणप्रतिष्ठा कृखा, पीठे पुष्पं दत्वा, दिग्चन्धनं कृत्वा अवगुण 
सफलीद्घत्य परमीकरणं विधाय धेनुयोनियु्रे प्रदश्य, शक्तयुद्रा प्रदश्यं, बराभय- 
पुस्तकाक्तमालाज्ञानाङ्शचापवाणकपलमालादिगद्रा प्रदश्य, ततः पुष्पदस्तय॒द्रया 
भरीपात्रामृतेन सायुधां सवाहनं सपखिरां समुद्र सावरणां भ्रीमच्छीमदेश्वरभैरव- 
सहितां श्रीथुवनेश्वरीं तपयामि नम इतिं त्रिः पीठोपरि संतप्य, पुनरपि भूलान्ते 
श्रीमच्डीयुषनेश्रीपादुकां तपयामि नमः इति चरिः संतप्यं । अथ षोडशोपचारपूजां 
कयात्‌, मूलान्ते एतत्याद्यं श्रीमच्छीभेरवसहितायै भ्रोयुबनेश््ये नम; पादयो 
पायं, मूलान्ते इदमध्यं स्वाहा शिरसि, मूलान्ते इदमाचमनीयं स्वाद युखे, मूलान्ते 
इदं मधुपक्कं खधा युखे, मलान्ते इदं स्ानीयं नमः सवोङ्के इत्यादि सुखप्य शद्ध 
दुकूलेनाङ्ग भ्रोज्छ्य. अथ मूतं विचित्रपटधल्लङङमकस्त्रीचन्दनसिम्द्रयुङ्टकुण्डल- 
माटयञुक्तादारत्रयादिनाना -लङ्लारान्‌ दत्वा संभूष्य पुनराचमनीयं दद्यात्‌, ततो 
मध्यानामाद्णुष्ठाग्रघुद्रया मृलान्ते अयं गन्धो नमः, इति गन्धं दत्त्वा ततोऽद्गुष्ठतजे- 
न्यग्रया अद्रय मूलान्ते इमानि पुष्पाणि वौषट्‌, इति पुष्पाणि दत्वा ततो धूपपात्रं 
फडिति संप्रोच्य सम्मुखे संस्थाप्य वामहस्ततजन्या संस्पृशन्‌ मूलान्ते धूपं निवेदयामि 
नम इति जलं दल्वा, ततः ॐ जगद्ध्वनिर्म॑त्रमातःस्वाहाः इत्यनेन शन्धादिभिः घण्टां 
सम्पूज्य वामपाणिना षण्टां वादयन्‌ दक्षिणपाणिमध्यानामारङ्गुष्टेधूपपात्रं समुदधस्य 


` गायत्रीं मूलं च पन्‌- 


3० ब॒नस्वतिरसोत्पन्नो गन्धादयो गन्ध उन्म! । 
द्याघ्यः सवदेवानां धूपोऽय प्रतिगद्यताम्‌ ॥ 


मूलान्ते साहनसपरिारसायुधसयुद्रसपरिच्छदसावरणश्रीमच्छीमहेश्रभेरव- 
सहिताये भ! युवनेधर्य्ये धूपं निवेदयामि नम इति त्रिधा उत्तोल्य देवीं धूपयेत्‌ । 
ततो दीपयपात्रं सम्धुखे संस्थाप्य पूववत्‌ प्रो्णं पूजनं च कृत्वा वामहस्तमध्यमया 
दोपपात्रं संस्पृशन्‌ पूवैवन्मूलसावरणान्ते दीपं निवेदयामि इति दक्तिणपाणिना जलेन 
निवेद्य पूर्ैवरधण्टां वादयन्‌ दक्नेणपाणिना मध्यानामामध्ये दीपपात्रमदगुष्ठेन धृत्वा 
दशेयन्‌ मूलगायत्रीं च पठन्‌-- 
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`: : : ॐ सुघकाचदो महदादीपः सवत्र तिमिरापहः } ` 
 सवाद्याभ्यन्तरज्योतिर्दौपोऽयं प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ 


` _ इति पूर्ववदीपं निवेदयामि नम॒इत्यनेन देवीं द)पयेत्‌ । अथ परशौदिपप्र 
कुंकुमेन वसुपत्रं चन्द्ररूपं चरु कुता पोत्रमध्ये दीपकमेकमष्पत्रषु दीप्टकं संस्थाप्य 
पूजयेत्‌ ॥ श्री सौः ग्ल स्लंम्लप्लंन्ल्‌ सों श्रीश्री रत्नश्ये नम इत्यनेन पातर 
सम्पूज्य मूलेन च सम्पूञ्य ततो वामपाणिना घण्टां वादयन्‌ दक्तेन पाणिना स्थालकं 
मस्तकान्तं उद्धत्य नवधा मूलं जपन्‌-- ` “म 


समस्तचक्रचक्रेशीयुते देवीनवात्मिके । 
 आरार्तिकमिदं देवि गृहाण मम सिद्धये ॥ 


इति चक्रभुद्रया नीराजयेत्‌ ॥ ततो नाना नैवेदं खशादिपात्रे निक्तिप्य हमित्य- 


बु वमिति धेुघद्रयामृतीकृल भूलं सप्तधा जप्ता वामहस्ताद्युष्ठेन नेवे्यपारं 
सण्शन्‌ मूलन्ते-- = , ` ` | | 

हेमपात्रगतं दिव्ये परमान्नं सुसंस्कृतम्‌ । 

. पञ्चधा षड्रसोपेतं गृहाण परमेर्वरि ॥ 
श्रभुवनेश्वर््यै नैवेद्यं निवेदयामि नमः, ततो दक्तानामाङ्गुषठाभ्यां नैवे्यपात्रथ- 
सृजेत्‌, पुनराचमनीयं दत्वा मूलान्ते क्ूरादियुङगं ताम्बूलं निवेदयामीति पूवैवद्‌- 
ददात्‌? सर्वेषां मध्ये जलेनोत्सगेः कार्यः । ततस्तत्वघ्द्रया श्रीपात्रमृतेन देवीं त्रिः 
संतप्य ततः पूरवोक्तषुद्राः प्रदश्य योनिुद्रामेवं दशयेत्‌-हदि चोभिणीं, भख द्राषिशी 
भूमध्ये आकर्ंणीं, ललाटे वशिनी, व्रहमरन्धे आहादिनीं इति ` पच्चभुद्रामयीं योनि- 
दरा प्रदश्यं, अथ कृताञ्जलिः श्रीयुवनेश्वरि ! ्ाबरणान्‌ ते पूजयामिः हत्या 
रत्वा आवरणपूजामारमेत्‌-कर्णिकामध्ये ॐ ए हीं शीं हृल्लेखायै नमः, पूरे ए 
गङ्गायै नमः, दक्तिणे रक्ताये नमः, उत्तरे ई करालिकायै नमः, पथिे महोच्ुष्पायै 
नम इति प्रथमावरणम्‌ । श्रप्रय्यां ॐ हयं हृदयाय नमः. नैकरत्यां ॐ हीं शिरसे 
सराहा, वायव्यां ॐ हं शिखाये वपट्‌; ेशान्यां ॐ हं कवचाय हूं, अग्रमागि 
ऊं नेत्रत्रयाय वषट्‌ , दिज्च ॐ हः अस्राय एट्‌, मध्ये मूलं पुनरपि पटूकोणेषु 
पूवे गायत्रीसहितव्रक्षणो नमः, नैकत्यां साित्रीसहितविष्णवे नमः, वायव्यां सरख- 
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तीसहिताय रुद्राय नमः, आग्नेय्यां लच्मीसहिताय ङुबेराय नमः, पिमायां रति- 
सहिताय मदनाय नमः, एेशान्यां पुष्टिसहितविष्नराजाय नमः; षटूकोणपार्वयोः 
शङ्खनिधये नमः. पञ्चनिधये नमः, पुनरपि आग्नेव्यादिकेशरेषु आग्नेये ॐ ` हव 
हद यशक्रये नमः, ईशाने ॐ हीं शिरः शक्तये नमः, वायव्ये ॐ हं शिखाशक्तये नमः. 
नै्रत्ये ॐ हं कवचशक्गये नमः, आग्नेये ॐ हों नेत्रशक्कये नमः, द॒ ॐ हः 
सखशक्रेये नमः, मध्ये मूलं इति द्वितीयावरणम्‌ ॥ ततः पूर्बा्यष्टदलेषु ॐ ठे हीं 
श्रीं अनङ्गङसुमाये नमः, अनङ्खङखुमातुराये नमः, अनङ्गमद नाये नमः, अनङ्गमद- 
नातुराये. नमः, थुवनपालाये नमः, गगनवेगाये नमः, शशिरेखाये नमः, गगनरेखायै 
नमः, मध्ये मलं इति तृतीयावरणम्‌ ॥ ततः पूवदिषोडशदलेषु सम्पूज्य- 
(वूज्यपूजकयोमेध्ये प्राचीति कथ्यते बुधैः । 

ॐ एं हीं श्री करास्ये नभः, विकराल्ये नमः, उमायै नमः, सरखत्यै नमः, 
शरिये नमः, दुगौये नमः; उपाये नमः, लचम्ये नमः, भ्रत्य नमः, स्पस्ये नमः, 
त्ये नमः; श्रद्धाय नमः, मेधाये नमः, मत्ये नमः, कान्त्यै नमः, आर्याय नमः, 
मध्ये मूलं इति चतुथोवरणम्‌ ॥ ततः पोडशपत्रेभ्यो वहिः ॐ एे हीं श्रीं अनङ्ग 
रूपाये नमः, अनङ्गमदनाये नमः ॥ २ ॥ मदनातुरायै नपः ॥ ३ ॥ युवनवे- 
गाये नमः ॥ ४ ॥ युवनपालिन्ये नमः ॥ ५ ॥ सरवैमद नायै नमः ॥ ६ ॥ अनङ्ग- 
वेद नाये नमः ॥ ७ ॥ अनङ्गमेखलाये नमः ॥ ८ ॥ मध्ये भूलं इति पञ्चमा- 
वरणम्‌ ॥ ततस्तदबहिः ॐ ए हीं श्रीं ब्राह्मये नमः ॥ १ ॥ माहेय नमः ॥ २॥ 
कौमार्ये नमः ॥ ३ ॥ वेष्णन्ये नमः ॥ ४ ॥ वाराय नमः ॥ ५ ॥। इन्द्राण्यै 
नमः ॥ ६ ॥ चाघ्रुण्डाये नमः; ।॥ ७ ।॥ महालक्तम्ये नमः | 2 ॥ मध्ये मूलं 
ततस्तद्वहिः ॐ ए हीं श्र श्रसिताङ्गभेरवाय नमः ॥ १ ॥ रुरुभैरवाय नमः ॥२। 
चणडभैराय नमः ॥ ३ ॥ क्रोधभेखाय नमः ॥ ४ ॥ उन्मत्तमैरखाय नमः ॥५॥ 
कपालभेरवाय नमः ॥ ६ ॥ भीषरणभेरवाय नमः ॥ ७ ॥ संहारभैरवाय नमः ॥८॥ 
मध्ये मूलं इति पष्ठावरणम्‌ ।॥ ततो वृत्तमध्ये ॐ छे हीं शरी इन्द्राय नमः ॥ १ ॥ 
प्रये नमः ॥ २ ॥ धमराजाय नमः ॥ ३ ॥ नेक्रीस्याय नमः ॥ ४ ॥ वरुणाय 
नम्‌ ॥ ५ ॥ वायवे नमः ॥ § ।। कुबेराय नमः ` । ७ ॥ $शानाय नमः ॥ ८ ॥ 
ईशाने ब्रह्मणे नमः। नेचछ्यां विष्णवे नमः । मध्ये मूलं इति सप्तमावरणम्‌ ॥ ततं- 
स्तवहिः ॐ ण हीं श्रीं इन्द्रशक्रये नमः॥ १॥ अपनिशक्तये नमः ॥ २॥ यम. 
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शक्तये नमः ॥ ३ ॥ नेत्यशक्तये नमः !। ४ ॥ वरुणशक्तयं नमः ।। ४ ॥ 
वायव्यशक्कये नमः ॥ & ॥ ङुबेरशक्तये नमः ॥ ७ ॥ ईशानशक्तये नमः ॥ = ॥ 
बरह्मशाक्कये नमः ।। & ॥। वैष्णवशक्कये नमः; ।' १० ॥ मध्ये-वरयुद्रायं नमः ॥१॥ 
्भयग्रुद्राये नमः ॥ २ ॥ जपमालायं नमः ॥ २ ॥ पुस्तकाय नमः ॥ उ ॥ मध्यं 
मूलमिति नघमावरणम्‌ । ततो भृहे ॐ ए हीं शर बज्रशक्तयं नमः । १ ॥ शाङ्ग 
शङ्कये नमः ॥ २ ॥ दण्डशङ्गये नमः ॥ ३ ॥ खडगशक्तये नमः -॥ ४ ॥। 
पाशशक्तये नप; ॥ ५ ॥ अङ्ङुशशक्तयं नमः ॥ & ॥ गदाशक्रयं नमः ॥ ७ ॥। 
त्रिशूलशक्तये नमः ॥ ८ ॥ पद्मशक्तय नमः ॥ € ॥ चक्रशक्रये नमः ॥ १० ॥ 
मध्ये मूलमिति दशमावरणम्‌ । ततस्तद्बहिः, ॐ ए हीं श्रीं एेरावताय नमः, मेषाय 
महिषाय नमः; प्रताय नमः, मकराय नमः, मृगाय नमः, नराय नमः, 
वृषभाय नमः, हंसाय नमः, गरुडाय नमः मध्ये सिंहाय नमः, ततस्तदबदिः ॐ ए 
हीं श्रीं एेरावतशक्रय नमः, मेषशक्तये नमः, महिषशक्ये नमः, प्रेतशक्तये नमः, 
मकरशङ्ये नमः, मृगशाक्रये नमः, नरशक्रये नमः, वृषशक्रये नमः, हंसशाक्रये नम 
गरुडशक्गये नमः, सिंहशक्तये नमः, इत्येकादशावरणम्‌ ॥ ततः पूर्वक्रमेण ॐ ए दी 
श्री आदित्याय नमः, सोमाय नमः; भौमाय नमः बुधाय नमः , गुरवे नमः; शक्राय- 
नमः, शनेश्वराय नमः) राहवे नमः, मध्ये केतवे नमः, ततस्त बहिः, ॐणहीं भ्रीं 
आदित्यशृक्गये नमः, सोमशक्गये नमः, भौमशक्कये नमः, बुधशक्तये नमः, गुरुशक्कये 
नमः, शुक्रशक्तये नमः, शनिशक्गये नमः, राहशक्गये नमः, मध्ये केतुशक्तये नमः, 
इति द्रादशावरणम्‌ ॥ ततः पर्ये ॐ श्रीं वां बटुकाय नमः, दक्षिणे यां योगि- 
नीभ्यो नमः, पञ्चमे क्षां चेत्रपालाय नमः, उत्तरे ग्लौ गणपतये नमः, ईशने हं 
सवभूतेशचराय नमः, मध्ये मूलमिति सम्पूज्य संतरप्पं अथावरणं ध्ययेत्‌- 


दछिलायाः समभ्यच्योः पंचभूतसमप्र माः । 
वरपाशाङ्कुरा नातिघारिण्योऽमितश्ूषणाः ॥ 


दण्डकमणडल्वचमालाधारिणो गायत्रीव्रह्माणो, शङ्खचक्रगदापद्मधारि्णौ पीता- 
म्वरौ सावित्रीविष्णु , परधकमालाभयदस्तो सरस्तीमहेधरा, रल्नङ्कम्भमणिकरण्डक- 
धारितुन्दिलः पीताम्बरः ङवेरः खाङ्स्थां दत्तिणुनेन पद्मधारिणी महालव्मी 
वामवाहूनाऽलिङग्य स्थितः, बाणपाशाडङकुशधरासनदस्तो रक्मास्याम्बरधरो मोदक- 
हस्तो दत्तिणहस्तेनाऽलिदग्य वाभेनात्पलधारिणी रतिं द्रदङकुशपाशदस्तः करेण- 
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कान्ताभगं स्पृशन्‌ दिगम्बते माध्वीकवूणक्लशं धारयन्‌ पुष्करेण चषकधारी रक्तवर्णो 
विष्नेशः, मदविह्वला रक्बणो बव।मपणिना चषकधार्णी गणेशलिङ्गं स्प्रशन्ती 
अन्येन ध्रतोत्पला समाद्लिष्टकान्ता दिगम्बरा पुष्टेः, अनङ्गरूपाचास्त्‌- 


(चषक तालन्रन्त च ताम्बूल छु््ुज्वलम्‌ । 
चामर च शुक पुष्पं विम्राणाः करपङ्जैः | 
नानाऽ मरण सदीक्चाः इत्यादि आवरणपूनाध्यानं विधाय । 


त्थ दिव्यौधान्‌ सिद्धोघान्‌ मनवोघान्‌ पडिक्गत्रयेण प्रथक्‌ पथक्‌ त्रिकोशणेष 
पूजयेत्‌; पुनरपि विन्दो मूलेन सम्पूज्य सन्तप्ये पच्रथ्ुद्रा; प्रदश्ये ततः पृष्पाञ्लि- 
मंत्रेण पुष्पाञ्जलि दद्यत्‌- 


ॐ अदत्त भक्तेमातच्रेण पच्च पुष्पं जलं कलम्‌ । 
निवेडिन च नवेद तद्गरहाणानुकम्पया | 


इत्यनेन पच्चपुष्पाज्ञलि दला ्रन्योक्तिभिपैथालाभद्रव्यरहमं कुयोत्‌, अभो 
जज्ञे वा चक्र विलिख्य विभाव्य प्राणाय खाहा, अपानाय खाहा, व्यानाय खाहा, 
उदानाय खाहाः समानाय खाद्य इत्यादि हुखा “ॐ हां हृदयाय नमः खाहा' इत्यादि 


पडङ्गाहतीद त्वा खयन्तराक्रपरिवरान्‌ मूलदेषी च यथोक्तप्रकारेण इत्वा 0 
होमं दूता देवीं सम्पूज्य चमपयेत्‌-- 


ॐ भ्रमं स्लाखेतपादानां मूभिरेवावलम्बनसख। 
त्वाय जातापरघाना त्वसव शरणं यम । १॥ 


अपराधो भवत्यब सेवकस्य पद पदे । 

कऽपरः सहने लोके केवल स्वामिनं बिना | २॥ 
अपराधसहस्राणि क्रियन्वेऽहनिरः मया | 

सपक्षं सविधे सवेमिति मातः ्तमस्व मे ॥ ३।। 
आवाहन न जानाम न जानाम वेसजनम्‌ | 
पूजाभाव न जानामे त्वं गतिः परसेभ्वरि !॥ ४॥ 
कमणा मनसा वाचा नास्ति चान्या गतिभम। 
अन्त्च(रेण भूतानां रक्त त्वं परसेश्वरि ! ॥ ५॥ 
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देवी दाच्री च भोक्ची च देवी सवेसिदं जगत्‌ । 
देवी जयति खर्वच्र या देवी सोऽहमेव हि ॥ ६ ॥ 
यदन्तर परिभ्रष्टं # मच्हीन च यद्भवेत्‌ । 
(४ | न्तुमरसि देवेशि कस्य न स्खलितं मनः॥ ७॥ 
|| | द्रव्यहीनं करिंथाहीनं अच्रदीन सुरेश्वरि! 
| सभ तत्‌ कृपया देवि चमख परमेश्वरि ! ॥ ८ ॥ 
यन्पया करियते कम जाग्रतस्वञ्रस्ुषु्िषु । 
तत्सर्वं तावकी प्रजा भूयाद्‌ भूत्यै नमः शिवे ! ॥ & ॥ 
प्रातः प्रथ्रति साथान्त सायादि प्रातरततः 
यत्करोमि जगद्योने तदस्तु तव पूजनम्‌ ॥ १०॥ | 
श्च प्रस्व देवदेबेशि मम मन्त्रस्वरूपिणि । | 
तव पादाम्बुज निलयं निश्चला भक्तिरस्तु मे ॥ ११॥ 





इत्येवं देवीं क्षमाप्य पुनरपि निमयं स्यक्त्वा संपूज्य देषीं खहदि षिसजयेत्‌ । 
पुष्पाज्ञलिमादाय- 


ॐ गच्छ गच्छ परं स्थानं स्वस्थानं परमेश्वर 1 
यच्च ब्रह्मादयो देवा न विदुः परम पदम्‌ ॥ 


इति पीठे पष्पाज्ञसिं दत्त्वा संहारुद्रया पठत्‌ पष्प शरह्लीयात्‌- | 





ॐ ति तिष्ठ परे स्याने स्वस्थाने परमेश्वरि ! । 
यत्र ब्रह्मादयः सवं सुरास्तिष्टन्ति मे हदि ॥ ¦ 


इति पठित्वा पुष्यं हृदि स्प्रशन्नाघ्राय शिरसि स्थापयेत्‌ । तत ईशाने मणडलं 
करत्वा वां वटुकाय नम' इति सम्पूज्य ॐ हीं श्रीं एदयेहि देवीपुत्र बडुकनाथ 
कपिलजटाभारभाखर त्रिनेत्र ज्वाल्लाधुख स्वैवि्नान्नाशय नाशय सर्वोपचारसष्ितं 
वलि ग्रहन ग्रह स्वाहा, इत्यनेनाङ्गुष्ठानामिकायोगेन ईशानाय बटुकाय वतिं दत्वा, 
प्रग्र्यं मणडलं करत्वा ध्यां योगिनीभ्यो नम' इति सम्पूज्य ॐ ए हीं श्री- 


> यदत्तरपदश्रष्ट साव्राहीनं । 
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ऊदध्वे ्रह्माण्डतो वा दिवि गगनतले भ्रूतले निष्के वा 
पातारे वाऽन वा सिलपवनयोयच् कुच स्थितो वा । 

तेच पीठापपीठादिषु च करूतपदा धूपदीपादिकेन 

प्रीता देव्यः सदा नः शुजवबालिविधिना पान्तु वीरेन्द्रवन्दयाः॥ 


यां योगिनीभ्यो हं फट्‌ खाहा, इत्यनेन कनिष्टिकाङ्गुष्टयोगेन बह्विकोशे 
योगिनीभ्यो बलिं दत्वा, नेच्छैत्यां ॐेहींश्रीक्ाचींचुक्तंकोंक्तः हुं स्थान- 
लेत्रपाल ! सवैकामान्‌ पुर्य प्रय अलिवलिसदहितं वलि ह्ण गरहः स्वाहा इत्यनेन 
वायुकोणे मण्डलं कृता सम्पज्य श्रां गँ मींभू गें गों गः गणपतये वरषरद 
सयेजनं मे वशमानय इमां पृजां वलि श्र शर्ण खाहा गजशुण्डुद्र" बलि दद्यात्‌ 
इत्यनेन गणपतये बलि दत्त्वा, ईशानेतरयोभध्ये मण्डलं ङृखा ॐ" ए हीं शरी 
सवैवि्नकृदभ्यः सवभूतेभ्यः हं फट्‌ खाहा, इत्यनेन सवैभूतेभ्यो बलि दत्वा ततो 
छागादिवलिमपि दद्यात्‌ । ततः शिरसि गुरु हदि इश्देवतां च ध्यात्वा यथाशाक्कितो 
जपं विधाय प्राणायामऋष्यादिकरषडङ्खन्यापान्‌ विधाय जलमादाय- 


ॐ गुद्यातिगुद्यगोपच्ची त्वं गृ हाणास्मत्‌क्रतं जपम्‌ । 
सिद्धिभेवतु मे देवि त्वत्प्रसादान्मदेश्वरि ! ॥ 
इत्यनेन तेजोमयं जपफलं देव्या वामहस्ते समप्ये कवचसहखनापस्तोत्रादि 
पठित्वा साष्टाङ्गं प्रणिपत्य ¶रदक्तिणीक्रत्य सामयिकेः सह पात्रवन्दनं विधाय- 
न्तु साधकाः सर्वं विनश्यन्तु विदूषकाः 
अवस्था शास्मवा जस्तु प्रसन्नोस्तु गुरूः सदा ॥ 
इत्यादि शन्तिस्तोत्रं परिता {शने मण्डलं कृता ॐ निमील्यवापिन्ये नम, 
इत्यनेन इशाने निमास्यादिकं निकिप्य जलमादाय ॐ ण दीं श्रीं इतः प्राशवुदहिदेह 
धमाधिकारतो जाग्रत्‌खप्नयुपुप्त्यवस्णासु मनका वाचा कमणा हस्ताभ्यां पदभ्यां 
उदरेण शिश्ना यत्स्पृतं यदुक्रं यत्कृतं तत्‌ सवं मामकीनं सकलं श्रीयुवने्य्याश्चर- 
णकमलले समपेएमस्तु स्वाहा, इत्यनेनाग्रभागे जलं निक्तिप्य ॐ तत्सद्‌ ब्रह्म इति 
स्मृत्वा यथासुखं विहरेत ॥ 


इति श्रीरुद्रयामले तंत्र दशविदयारहस्ये श्रीुवनेश्वयां नित्यपजनण्द्रतिः सम्पण ॥ 
संवत्‌ १६४३ मिती श्रावण सुदि & रविवासरे श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ 


क 








अथ कवचम्‌ 
श्रीगरेशाय नमः 


ॐ स्य श्रीयुवनेश्वरीमत्रस्य शक्ति्पिगायत्री छन्दः युवनेश्वरी देवता हं 
बीजं § शक्तिः रं कौलकं ममाभीष्टसिषध्यर्थे जपे विनियोगः । शाक्तिष्छषये नमः 
[> ०९ ~ ॥ क =, व 1 ५२ [३ ^ ¢ ङः 

शिरसि, गायत्रीछन्दसे नमो मुखे, श्रौयुवनेश्वरीदवताये नमो हृदि, हं बीजाय नमो 


गये, $ शक्तये नमः पादयोः, रं कीलकाय नमः सर्वाङ्ग । ॐ हं अंगुष्ठाभ्यां नमः, 


हीं तजनीभ्यां नमः, हं मध्यमाभ्यां नभः, हं अनामिकाभ्यां नमः, हौ कनिष्टि- 
काभ्यां नमः; हः करतकलकरधृष्ठाभ्या नमः । हां हृदयाय नमः, दीं शिरसे खाहा, 
हं शिखाये वषट्‌, हँ कवचाय हुः हो नेत्रत्रयाय वौषट्‌) हः अचलाय फट्‌ इत्यादि 
न्यां कृत्वा ध्यायेत्‌-- 


ॐ उद्यदिन दतिमिन्दुकिरगां तुङ्ककुचां नयनत्रययुक्ताम्‌ । 
स्मेरसुखी वरदाङ्कुशपाहाामीतिकरां प्रभजे सुवनेक्ीम्‌ ॥ 
देव्युवाच- 
युबनेश्याश्च देवेश याया विद्याः प्रराशिता;। 
खताश्चाधिगताः सवाः श्रोतुमिच्छामि साभ्प्रतम्‌ ॥ १॥ 
ब्ेलोक्यमङ्गलं नाम कवचं यत्‌ पुरोदितम्‌" । 
कथयस्व महादेव ! मम प्रीतिकरं परम्‌ ॥ २॥ 
इश्वर उवाच ` | 
पावेति श्रृणु बद्यामि सावधानावधारय । 
त्ेलोक्यमङ्गलं नाम कवचं मंत्रवग्रहम्‌ ॥ ३ ॥ 
पिद्धिविद्यामयं देवि सर्व्चयग्रदायक्षम्‌ ` । 
पटना: धारणान्‌ मत्यस््रेलोक्येधर्यवान्‌* भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
्रेलोक्यमङ्गलस्यास्य कवचस्य ऋषिः शिवः । 
छन्दा बिरार जगधात्री देवता युवनेश्वरी ॥ ५ ॥ 


च नल कक र र न् 
१, ख, पुश कृतम्‌ । २. ख, संमन्वितिम्‌ । ३. ख, त्रेलोक्येश्वयंभाग्‌ । 
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धमोथकाममोक्ताथे' विनियोगः प्रकीर्तितः । 

हीं बीजं मे शिरः पातु युबनेशी ललाटकम्‌ ॥ ६ ॥ 
ए पातु दनच्नेव्रं मे हीं पातु वामल।चनम्‌ । 

श्री पातु दक्तकणं मे त्रिवणत्मा महेधरी ॥ ७॥ ` 
वामकणं सद्‌ा पातु ए घाणं पातु मे सदा । 

हीं पातु वदनं देवौ एं पातु रसनां मम ॥ ८ ॥ 
वाकूत्रि पुराः त्रिवणं त्मा कणठं पातु परात्मिका । 

श्रीं स्कन्धो पातु नियतं दीं यजौ पातु सवैदा ॥ € ॥ 
क्रीं करो तरिपुरेशानी" त्रिपुरैर्यदायिनी । 

भरो [आं पातु हदयं दीं मे मध्यदेशं सदाऽ्वत्‌ ॥ १० ॥ 
करां पातु नाभिदेशं सा ज्यच्री यवनेश्वर । 
सवेजीवप्रदा" पृष्ठं पातु सर्वैवशंकरी ॥ ११ ॥ 

हीं पातु गुद्छदेशं मे नमो भगवती कटिम्‌ । 

माहे्री सदा पातु सक्रिथनी" जानुयुग्मकम्‌ ॥ १२ ॥ . 
अन्नपूशे सदा पातु खाहा पातु पदद्रयम्‌ । 
सप्तदशाक्तरी पायादन्नपूणोऽखिलं वपुः ॥ १३ ॥ ` 
तारं माया रमा कामः षोडशाणां ततः परम्‌ । 
शिरःस्था सथेद। पातु विंशत्यणौत्मिका पश ॥ १४ ॥ 
तारं दुगे युगं रक्तिणि स्वाहेति दशाक्तरी । ` 

जयदुगो घनश्यामा पातु मां पूतः सदा ॥ १५ ॥. 
माया बीजादिका चैषा दशाण च तथा परा । 
उत्तप्रकाच्रनाभा सा जयदगोऽनलेऽवतु ॥ १६ ॥ ` 
तारं ही दुगोये नम अषवशौत्मिका परा" । 
शङ्कचक्रधनुबा्धरा मा दरणऽतु ॥ १७ ॥ 


[क ~~ ~ -----~ ---- ~~ 


१. ख, मोक्तेषु । १, ख. बदने । २. ख, वाक्पुटा च। ३. ख, त्रिपुरा पातु} ग, त्रिपुरा 
पातु । ४.ख.मे । «८. ख. सचबीजप्रदा । ६. ख. शङ्किनी स्वैवच्रपदा । ७. ख. सवैतो जुदा । 
८; ख, ततः । &. ख. जय दुगोऽ९ननेऽवतु । ग. जयहुगो ऽवनेऽवतु । -१०. ख. तारंहदु च 
हुगोये नसो.ऽष्टाणौस्मिक्ा परा । -: (, 








७० 1 त्रेलोक्यम्रङ्लं कवचम्‌ 
महिषमर्िनी स्वाहा वसुबणस्मिका परा । 
नैऋत्यां सर्वदा पातु महिषासुरनाशिनी ॥ १८ ॥ 
माया पद्मावती स्पराहा पश्चिम मां सदाऽवतु । 
पाशाङ्छुशपुटा माया पाहि परमेश्वरि स्वाश ॥ १8 ॥ 
त्रयोदशाण ताराया अश्वारूटा*ऽनिलेऽतु । 
सरखती पच्रशरे' नित्यक्गिनन मदद्रवे ॥ २० ॥ 
खाहा च त्यक्रीः नित्या माप्त्तरे सदाऽवतु । 
तारं माया च कवचं खे च“ रकतेत्‌ ततो षधूˆ ॥ २१ ॥ 
हके हीं फट्‌ महाधिया द्रादशाणाऽखिलगप्रदा । 
तरिताष्टादिभिः पायाच्छविकोणे सदा च माम्‌ ॥ २२॥ 
ठ करीं सौः सततं बाला मामृदध्वदेशतोऽतु । 
बिनद्न्ता' भैरवी बाला भूमौ" " मां सर्वदाऽ्वतु ॥ २३ ॥ 
इति ते कवचं ` ` पुण्यं त्रेलोक्यमङ्गलं परम्‌ । 
स।रात्‌ सारतरं पणयं महाविद्यौपविग्रहम्‌ ॥ २५ ॥ 


शरस्य हि पठनानिः्यं ' * बेरोऽपि धनेधरः 

इन्द्राधाः सकला देवाः पठनादधारणाद्यतः** । २५ ॥। 
सर्वसिद्धीधराः संतः सर्वैश्चयेमवाप्नुयुः । 

पुष्पाञ्जर्यष्टकं दा“ मृलेनेव पठेत्‌ सन्त्‌ ' ` ॥ २६ ॥ 
संबत्सरङ़ृतायास्तु पूजायाः फलमाप्नुयात्‌ । 

प्रीतिमान्‌ योऽन्यतः `“ क्रत्वा कमला निश्वल्ला ग्रहे ॥ २७ ॥ 


वाणी च निवसेदवक्त्रे सस्यं सत्यं न संशयः । 
यो धारयति पुएयात्मा त्रैलोक्यमङ्गलाभिधम्‌ ॥ २८ ॥ 


१, ख, ग. सक्तालौ परिकीर्तिता । 'पद्मावतीपद्संस्था पश्चिमे मां सदाऽवतु" इति ख, ग, 
युस्तकयोर्विशेषः । २. ग, मायेति परमेश्वरि स्वहा । ३. ग. नमो दशाण । ४ ख, साऽश्वरूढा। 
£ ख, प्न्नस्वरा । ६. ख. वस्वक्री । ७, ग. खे रक्तेत्‌ सततं वधू: । ८. ग, स््वरिताष्टहिभिः बुधः । 
६. ख, मामुष्वंदेशे ततोऽवतु । ग, विन्दुना । १०, ख हसं ग, हस्तौ । ११. ख. एतत ते कथितं । 
१२. ख श्रस्यापि पठनात्‌ सद्यः । ग, धारयात्पठनाद्यतः । १३. ख. दथात । १४. ख पुथक पृथक्‌ 
१६. ख, प्रीतिमन्योन्यतः । 9६. ख. तत्तनुम्‌ । १७. ख, परमेश्वरीम्‌ । 


--------- 





काको = कक, 
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कवचं परमं पुण्यं सोऽपि पुण्यवतां वरः । 

सवैः ्ययुतो भूत्वा त्रैलोक्यविजयी भवेत्‌ ।। २६ ॥ 
पुरुषो दक्िणं बाहौ नारी वामथुजे तथा । 

बहुपुत्रवती भूत्वा वन्ध्यापि लभते सुतम्‌ ॥ ३० ॥ 
ब्ह्माख्रादीनि शस्राणि नेव ङन्तन्ति तं जनम्‌ । 

एतत्व चमङ्ञात्वा यो जपेद्‌, युबनेश्वरीम्‌ ॥ ३१ ॥ 
द्रारिद्र्य परमं प्राप्य सोऽचिरान्‌ मृत्युमाप्नुयात्‌ ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीसद्रयामज्ञ तन्त्रे पावेतीचरसंवादे त्रैलोक्यमङ्गलं नाम भृवनेश्वरीकचचं 
समाप्तम्‌ ॥ ) 








श्रीभुवनेश्वरोसहस्रनाम 


श्रीगणेशाय नमः 

श्रीदेभ्युवाच- 
देव देव महादेव सर्वशाछ्विशारद ' 
कपालखयवाङ्गधर ! चितामस्माुलेपन ! ॥ १ ॥ 
आद्या या प्रकृतिर्नित्या सवैश स्त्रेषु गोपिता । 
तस्याः श्रीयुवनेशया नान्नं पुण्यं सदश्चकम्‌ ॥ २ । 

| कथयस्व महादेव ! यथा देवी प्रसीदति । 

१घर' उवाच- | 
साधु प्रष्टं महादेवि ! साधकानां हिताय वे ॥। ३ ॥ 
या नित्या प्रकरतिराचा सवंशास्त्रेष गोपिता । 
यस्याः स्मरणमात्रेण सबेपापैः प्रमुच्यते ।। ४ ॥ 
त्रराधनादभवेद्यस्या जीबन्प्ुक्तो न संशयः । 
तस्या नामस वे कथयामि समा्तः ।॥ ५ ॥ 


ॐ श्रस्य श्रीयुवनेशचयाः सदसनामस्तोत्रस्य दचिणामूरतित्षिः पंङ्गिश्छन्दः 
त्राचया श्रीभुबनेश्वरी देवता हीं बीजं श्रीं शक्तिः कं कीलकं मम ब्रीधमार्थकामभोक्ा्ये 
जपे विनियोगः । 

आद्या माया परा शङ्करीं द्यी रीं युषनेश्वरी | 
युवना भावना भव्याः भवानी भवभाविनी ॥ £ ॥ 
श्द्राशी सद्रभक्गा च तथा रद्रप्रिया सती । 
| उमा कात्यायनी दुगा मङ्गला स्मङ्गला ॥ ७ ॥ 
| | त्रिपुरा परमेशानी तिपरा सुन्दरी प्रियाः । 
रमणा रमणी रामा रामकायंकरी शुभा ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मी नारायणी चण्डी * चाय्ुएडा युण्डनायिका | 
| मराह्री च कौमारी वाराही चापराजिता ॥ & ॥ 


| ~ ~~~] -~-~-~ -~-~-~-_~_~____-_-___ _-___--_______~_ ~~~] --{-~-~-]-~-~-------_-----_-__ ~~ -- --------------~___--__------- - ----- ~ - 


| १. ग, महदिव । २. ग, भुवनाभुवना भाष्या । ३, ग, सुन्दरी सुन्द्रभ्रिया । ४. ग, चण्डा । ` 








-----~~ 
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. धहामाया गुक्तकेशी महात्रिपुरसुन्दरी । 

सुन्दरी शोभना रक्ता रक्तवल्नापिधायिनी ॥ १० ॥ 

रक्ता्ती रक्तवस्ना च रक्तवीजातिष्छन्दरी ` । 

रक्गचन्दनसिज्गाङ्गो रक्तपुष्पक्षदाप्रियाः ॥ ११ ॥ 

कमला कामिनी कान्ता कामदेवस्दाप्रियाः । 

लचमी लोला चच्चलाक्तौ चच्चला चपला प्रिया ॥ १२ ॥ 

मैरवी भयहृत्रौ " च महाभयविनाशिनी । 

भयङ्री महाभीमा भयहा भयनाशिनी ॥ १३ ॥ 

श्मशाने प्रान्तरे दुर्गे संस्मृता भयनाशिनी" । 

जया च विजया चैव जयपूणाः जयप्रदा ॥ १४ ॥ - 

यघ्रुना याप्रुना य्या याघ्रुनजा यमप्रिया । 

सर्वेषां जनिका जन्या जनहा जनवद्धिनी | १५॥ 

काली कपालिनी जक्घट्ला काल्तिका कालरात्रिका । 

महाकालहदिख्था च कालभैररूपिणी ॥ १६ ॥ 

कपालखटूवाङ्गधरा पाशाङ्ङुशबिधारिणी । 

भया च भया चैवं तथा च भयनाशिनीः ॥ १७॥ 

महाभयप्रदात्री च तथा च वरहस्तिनी । 

गौरी गोराङ्िनी गौरा गोखणो जयप्रदा || १८ ॥ 

उग्रा उग्रप्रभा शान्तिः शान्तिदाऽशान्तिनाशिनीः । 

उग्रतारा तथा चोग्रा नीला चेकजटा तधा ॥ १६ ॥ 

हांहां दहं हं" तथा तारा तथः;च:सिद्धिकालिका । 

तारा नील्ला च बागीशी तथा नीलप्षरस्वती ॥ २० ॥ 

गङ्गा काशी सती सत्या सषेतीथेमयी तथा । 

तीर्थरूपा तीथपुल्या तीथंदा तीथेसेविका ॥ २१ ॥ 

पुएयदा पुएयरूपा च पुणयकीतिप्रकाशिनी' ` । 

पुएयकाल्ला पुर्यसंस्था तथा पुण्यजनप्रिया ॥ २२ ॥ 


१. ग. रक्तप्रीजनिषूदिनी। २. ग, रक्तपुष्पप्रिया सदा । ३ ग, कासदेवप्रिया षदा । 
४. ग, भयहन्त्री । £. ग. भयहारिणी । £. ग, जयनाच। ७. ग, यमभागी। ८. ग, तथा 
भयदिनाशिनी । 8. ग, शीतनाशिनी । १०. ग, हंखरूपा । ११. ग, प्रतारण । 
१० 











8.1 सखदटस्वनपमि 


तुलसी तोतलास्तोत्रा' राधिका राधनप्रिया । 
खस्यास्चतव्यां सत्यभामा रुक्मिणी इष्णवस्लभा । २३ ।॥। 
देवकी कृष्णमाता च सुभद्रा भद्ररूपिणी । 
नोहरा तथा सोम्था श्यामाङ्गी समदशंना ॥ २४ ॥ 
घोररूपा घोरतेजा घोरवतूप्रियदशंना । ` 
कुमारी वालिका चषद्रा इमारीरूपधारिणी ॥ २५ ॥ 
युवती युवतीरूषा युवतोरसरञ्जिका' । 
पीनस्तनी चद्रमध्या' प्रोढा मध्या जरातुरा ॥ २६ ॥ 
अतिवरद्धा स्थाणुरूपा चलाङ्गी चन्चला चलाः । 
देवमाता देवरूपा देवकायंकरी शभा ॥ २७ ॥ 
देवमाता दितिदक्ञा स्मेमाता सनातनी । 
पानग्रिया पायनी च पालना पाज्लनप्रिया ॥ २८ ॥ 
मत्स्याशी मासमभत्त्या च सुधाशी जनवस्लभाः | 
तपस्विनी तपी तप्या' ˆ तपःसिद्धिश्रदायिनी ¦! २६ ॥ 
हविष्या च दविर्भोक्त्री हन्यकव्यनिवासिनी । 
यजुरवेदा वश्यकरी ` यज्ञाङ्ग यज्ञवरलभा!° ॥ ३० ॥ 
दन्ता दाक्षायिणी दुगा ** दक्तयङ्गविनाशिनी । 
पावती पवंतप्रीता तथा पवैतवासिनी ॥ ३१ ॥ 
हैमी हम्या हेभरूपा मेना मान्या मनोरमा । 
कौलापतवासिनी युक्ता“ शवक्रीडाविला्िनी '* ॥ ३२ ॥ 
चाङ्गी चारुरूपा च सुवक्त्रा च शुभानना । 
चलत्कुरडलगणएडश्रीलंसत्ङ्कण्डलधारिणी ॥ ३३ । 
महासिंहासनस्था '* च हेमभूषणभूषिता । 
हेमाङ्गदा हैमभूषा दधैकोटिषमप्रमा ॥ ३४ ॥ 


५ ५. ख. तद्रूपा, 
६, ख, देवकायकरी शभा । लाङ्गली चञ्चला वेगा देवमातास्वरूपिणी । ७, ख. च यञ्वानी । ८ ख 


पालिनी । 8, ख, मांसाशी जनवल्लभा । १०, ख, तपस्ताप्या । ११, ख, ग, हविष्याशी । २. ख 
ग, यजुवंहा वंशकरी । १३. ख, यज्ञभुक्‌ सदा । ग, यत्तुक्‌ सती । १४. ख दात्तायणी महादुगौ । 
१६. ख, ग, शुक्ला । १६, ख, ग, शिवक्रोडविलासिनी । १७, ख, ग, महासिहोपरिस्था च । ` 
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वालादित्यसमाकान्तिः सिन्द्राचितविग्रहा । 

यवा यावकरूपा च रक्रचन्दनरूपध्रक्‌ । २ ॥ 
कोटरी कोटराक्ती च निलन्ना च दिगम्बरा । 

पूतना बालमाता च शून्या्लयनिवासिनी ॥ ३६ ॥ 
श्मशानवासिनी शून्या हया चतरवबापिनीः । 
मधुकेटभरहत्री च महिषासुरघातिनी ॥ ३७ ॥ 
निशम्भशम्भमथनी चण्डप्रुण्डषिनाशिनी । 

शिवाख्या शिवरूपा च शिवदूती शिवप्रिया ॥ ३८ ॥ 
शिवदा शिवव्तःस्था शबो" शिवकारिणी । 
इन्द्राणी चेन्द्रन्या च राजकन्या सुरप्रिया ॥ ३६ ॥ 
लल्नाशीला साधुशीला लसी इलभूषिका । 
महाङ्कलीना निष्कामा निलैल्ना कुलभूषणा- ॥ ४० ॥ 
कुलीना कुलकन्या च तथा च कलभूषिता । 
्रनन्तानन्तरूपा च अनन्तामुरनाशिनी ॥ ४१ ॥ 
हसन्ती शिवसङ्केन बाञज्छितानन्ददायिनी । 

नागाङ्गी नागभूषा च नागहारबिधारिणी ॥ ४२ ॥ 
धरिणी धारिणो धन्या महासिद्धिप्रदायिनी' । 

डाकिनी शाकिनी चैव राकिनी हाकिनी तथा“ ॥ ४३ ॥ 
भूता प्रेता पिशाची च यक्तिणी धनदार्चिताः ` । 

घृतिः कीर्ति; ` स्प्रतिर्मेधाः ` तुष्टिःपुष्टिरुमा सूषा ` ॥ ४४ ॥ 
शाङ्ूरी शाम्भवी मीना ` रतिः प्रीतिः स्मरतुरा । 
अनङ्गमदना देषी अनङ्कमदनातुग ॥ ४५ ॥ 
भुवनेशी महामाया तथा युवनपालिनी । 

ईश्वरी चेशधरप्रीता चन्द्रशेखरभूषणा ॥ ४६ ॥ 


---- --- -- ---- ------ - ---------- ~~ ~ --------_---_~~-_---------_~___-~_ 


१, ख. पूणोनना । २. ग. हरचत्वरवासिनी। ३. ख. नाशिनी! ४. ख, स्ैषां, ग. शिवानी । 
€, ख. रुद्राणी सदकन्या च । &. ख. कुलपालिका । ७. भूषरान्विता। ८. ख. ग. अनन्तानन्त पाला 
च । ६. ख. ष्ट । १०. ख. रात्तसी डामरी तथा । ११. ख, ग, धनदा शिवा । १२. ख, श्रुतिः । 
१३. महामेधा । १४. ग, उषा । १९. ख, ग, मेनारतिः । 
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चित्तानन्दकरी' देवी चित्तसंस्था जनस्य च । 
अरूपा बह्रूपा च सवैरूपा चिदास्मिकाः ! ४७ ॥ 
अनन्तरूपिणो नित्या तथानन्तप्रदायिनी । 
नन्दा चानन्दरूफएा च तथाऽनन्दप्रकाशिनी ॥ ४८ ॥ 
सदानन्दा सदानित्या साधकानन्ददायिनी । 
वनिता तरुणी भव्या मविका च विभाविनी | ४६8 ॥ 
चन्दरघयेसमा दीप्ता घर्ैवत्‌परिपालिनी । 
नाररधिही हयभ्रीवा हिरण्याक्तविनाशिनी ॥ ५० ॥। 
वैष्णवी विष्णुभक्ता च शालग्रामनिवासिनी । 
चतुओजा चाष्टयुजा सदखयजसंश्ञिता ॥ ५१ ॥। 
आद्या कालयायनी नित्या सवोदया सवैदायिनीः । 
सर्वे चन्द्रमयी" देवी सवेवेदमयी शुभा ॥ ५२ ॥ 
सवेदबमयी देवी सवेलोकसयी पुरा" । 
सवंसम्मोहिन देवी सबेलोकवशंकरी ॥ ५३ ॥ 
राजिनी रञ्जिनी रागाः दैहलाबण्यरन्निता । 
नटी नटग्रिया धृती तथा धृतेजनार्दिनी" ॥ ५४ ॥ 
महामाया महामोहा महासत्वबिमोदहिता । 
विप्रिया मांसरचिमेधमासप्रिया सदा ॥ ५५ ॥ 
मधुमत्ता माधविका मधुमाधवरूपिका- । | 
दिवामयी रात्रिमथी संध्या संधिखरूपिणी ॥ ५६ ;; 


| 

| 

| कालरूपा ददमरूपा ददिणी' चातिष्टदित्रणी । 
| | 
| 











तिथिरूपा बाररूपा तथा नचतत्ररूपिसी ॥ ५७ ॥ 
| स्ेभूतमयी देधी पञ्चभू तनिव!िनी । 
। शूल्यक्रारा शून्यरूपा शुन्यसंस्था च स्तम्भिनी '" | ५८ ॥ | 
| कक, आ. न ------------------------_ | 
| | । कक १. ख, चिदानन्द्करो । २. ख. श्ररूपा सवंरूपा च तथाऽनन्दुप्रदा शिवा | ३. ख, सवैदायिका (` 
| ५, ग, सर्वरत्नमयी । ^£, ख. परा। ६, ख. रजनी रञ्ञिता रासा! ग, रञ्जिनी रञ्धिता रागा | | 
७, ख. ग, पूतंजनग्रिया । ८" ग, साधुमाधवरूपिका । 8. ख, सुपुभ्या । १०, ख, स्तम्भिका । 











ुवनेश्वरीपञ्ाङ्गम्‌ ७७ 


आकाशगाभिनी देवी ज्योतिश्क्रनिषासिनी । 

ग्रहाणां स्थितिरूपा च शुद्राणो चक्रसन्भवाः ॥ ५६ ॥ 
ऋषीणां ब्रह्मपुत्राणांः तपसि द्धिप्रदायिनी । 

रुन्धतो च गायत्री सावित्री सखरूपिखौी ॥ ६० ॥ 
चितासंस्था चितारूपा चित्तसिद्विप्रदायिनी ` । 

शवस्था शवरूपा च शघशत्रुनिवासिनी ` ॥ ६१ ॥ 
योगिनी योगरूपा च योगिनां मल्हारिणी । 

सुप्रसन्ना महादेवी याञ्चुनी शुक्किदायिनी ॥ ६२ ॥ 
निमला विमला शद्धा श॒द्धसत्वा जयप्रदा । 

महाविधा महामाया मोहिनी विश्वमोहिनी ॥ ६३ ॥ 
कायेपिद्विकरी देवी स्ैकार्थनिवासिनी । 

कार्याक्रायेकरी रौद्री महाग्रलयङारिणी ॥ ६४ ॥ 
खीपुंभेदाद्यमेद्या च मेदिनी भेदनाशिनी ¦ 

सवेरूपा सवेमयी अद्वैतानन्द रूपिशी* ° ॥ ६५ ॥ 
प्रचण्डा चण्डिका चण्डा चरडास्ुरविनाशिनी । 
सुमस्ता ` बहुमस्ता च जिन्नमस्ताऽदुनाशिनी ' ` ॥ 8६ ॥ 
अरूपा च विरूपा च चित्ररूपा चिदासिश्ञ ` । 
वहुशस्रा अशखा च^* सवेशप्रहरिणी ॥ ६७ ॥ 


शाख्राथा शाघ्लवादा च नाना शासखार्थवादिनी । 
 काव्यशाघ्प्र मोदा च काव्यालङ्ारवाधिनी ॥ ६८ ॥ 


रसज्ञा रसना जिह्या रसापोदा रपप्रिया । 
नानादोतुकसंयुङ्घा नानारसविक्लासिनी । ६&€ ॥ 

अरूपा च सरूपा च विरूपा च सुरूपिणी ` । 
रूपाघस्या तथ। जीवा वेश्याया? वेशधारिणौ ॥ ७१ ॥ 


ग्या 


१, ख. सुद्रादीनाञ्च सम्भवा ] २. ग. बतपाच्राणां । ३. ख, ग, सल्यरूपिखी । ४. ख. चित्त- 
(जलः चित्तिरूपा चिन्ता सिद्धिप्रदायिनी } &., ख, शडदस्था शडदरूपा च शब्दचकनिवासिनी ग, शक- 
निवासिनी । &. ख. वरधारिणी । ७. ख, मायिनी} ८, ख, ग, सहामाया विष्णुमाया । 

ण, ख्रीपु भदामदरूपा। १०, ख. श्रद्रेतानन्तरूपिणी । ११ ख ग सुमत्ता। १२. ख श्रसुनासिष्छ । 

ग. चिन्नमध्या सुनासिका । १२, ख, सुरूपा रूपव्जिता । चिच्ररूपा महारूपा वि,चत्रा च चिदास्मिका । 
१४, ख, प्यशज्ञा च। १६, ख, ग, ््यक्ताव्यक्तरूपा च विश्वरूपा च रूपिणी । 9 ६, ख. ग. जीवावेशान्ा। 


| 
| 
| 





७ 1 सहस्नाम 
नानावेशधराः देषी नानावेशोषु संस्थिता । 
कुरूपा कुटिलाः कृष्णा कृष्णारूपा च कालिका ॥ ७१ ॥ 
लक्मीप्रदा महालच्मीः स्बलक्तणसंयुता । 
कुबेरग्रहसंस्थाः च धनरूपा धनप्रदा ॥ ७२ ॥ 
नानारलप्रदा देवी रल खण्डेषु संस्थिता । 
वशसंस्था वशैरूपा सर्ववणेमयी सदा ॥ ७३ ॥ 
ञग्काररूपिणौ वाच्याः आदित्यञ्योतीरूपिणी | 
संसारमोचिनी देवी सं्रामे जयदायिने ॥ ७४ ॥। 
जयरूपा जयाख्या च जयिनी जयदायिनी । 
मानिनी मानरूपा च मानभङ्धप्रणाशिनी ॥ ७५ ॥ 
मान्या मानगप्रिया मेधा मानिनी मानदायिनी । 
साधकासाधकासाध्या साधिका साधनप्रिया ।॥ ७६ ॥ 
स्थावरा जङ्धमा प्रोक्ताः चपला चपलप्रिया । 
ऋद्धिदा छद्धिरूपा चिद्भिदा पिद्धिदायिनी ॥ ७७ ॥ 
तेमङ्करी शङ्करी च सवंसम्पोहकारिणी । 
रज्ञिता रञ्जिनी या च सवेरःञ्खाप्रदा यनी ॥ ७: ॥ 
भगलिङ्गग्रमोदा च भगलिङ्गनिवापिनी। 
भगरूपा भगामाग्या लिङ्गरूपा च लिङ्धिनी ॥ ५६ ॥ 
भगगीतिमहप्रीतिसिङ्गगीतिमहसुखा । 
खयभूः समाराध्या खयय॑भूः इसुमाङला ` ॥ ८० ॥ 
सर्य॑भूः पुष्परूपा च स्वयंभूः कुमुमप्रिया । 
शुक्रकूपा महाषरूषा शुक्राक्षवनिवासिनी ` ॥ ८१ ॥ 
शुक्रस्था श॒क्रिंणी शुक्रा शक्रपूनकपूनिता । 
कामा्ता कामरूपा च योगिनी पीठवापिनी ॥ ८२ ॥ 








------~--- 


१. ख, वेशधरी । २. ख, ग, कुत्सिता । ३. ख, कुवेशग्रह । ४, ग, पुस्तके नास्ति । ‰&, ग, श्राया | 
6; ख. ग. सूच्मा । ७, स्वर्यभुः ऊुसुमाकला । ८. ख. ग, शुक्ररूपा । ६. ख. ग, महाश्छक्रा शुकबिन्दु- 
निवाविनी । 


| 
| 











भुवनेश्वरीपञ्चाज्ञम्‌ [ ७६ 


सवेषीठमयी देवी पीठपूजानिवासिनी ° । 

रत्तमालाधरा देवी पानपात्रविधारिणीः ॥ ८२ ॥ 
शूलिनी शलध्स्ता च पाशिनी पाशरूपिणी । 

खडिगनी गदिनी चैव तथा सवाोख्रधारिणी ॥ ८४ ॥ 
भाव्या मेन्या भवानी सा भवयुक्गेप्रदायिनी । 

चतुरा चतुरभ्रीता चतुराननपूजिता ॥ ८५ ॥ 
देवस्तव्या देवपूञ्या सषेपूज्या सुसरेधरी । 

जननी जनरूपा च जनानां चित्तहारिणी ॥ ८६& ॥ 
जटिला केशबद्धा च सुकेशी केशबद्विकाः । 

हिसा द्वेषिका द्ेप्या सष दरूषविनाशिनी ।। ८७ ॥ 
उच्चाटिनी द्र षिनी* च मोहिनी मधु गक्तरा' । 

क्रोडा क्रीडन खाङ्गकारणाकारारिका । ८८ ॥ 
सघन्ञा स्वकाय च स्वभक्ता सुरारिहा । 

स्वरूपा सवशन्ता" सर्वेषां प्रायरूपिणी ॥ ८& ॥ 
सुष्टिस्थितिकरी देषी तथाः प्रलय कारिणी । 

र्धा साध्वी तथा रद्र नानामूर्तिविधारिणी' ॥ & ० ॥ 
उक्रानि यानि देवेशि श्रनुक्गानि महरि । 

यत्‌ शशिः हश्यते देवि तत्‌ सवं शुबनेश्वरी ।' 8१ ॥ ` 
इति श्रीञुवनेश्वयो नामानि कथितानि ते । 

सहखाणि महादेवि फलं तेषां निगद्यते ॥ € २ ॥ 

यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय चाद्धरत्रे तथा प्रिये । 

प्रातःकाले तथा मध्ये सायाह्नं हसस्लमे ॥ ६३ ॥ 

यत्र तत्र परिखा च भक्तया सिद्धिनं संशयः । 

पठेद्‌ वा पाटये { वापि शृशुयाच्छाधयेत्तथा ६४ ॥ 

तस्य सवं भवेत्‌ सत्यं मनसा यच वाञ्छितम्‌ । 
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां बा विशेषतः ॥ ६५ ॥ 


१ ख, पीरडमभ्यनिवासिनी । २. ख, ग, विधायिनी ३. ख. केशवास्मिका, ग, केशघा शिवा । 
४, ग. स्तम्भिनी । £. ग. मधुरासना । ६. ख, ग, क्रीडा ऋीडनखेला च खेलाकरणकारिका ७, ग, 
स्व॑सीता | ८, ग, माया । &, ग, पुस्तके नास्ति । | 
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सवेमङ्गलसंयुक्ते संक्रातौ शनिभौमयोः । 
यः पठेत्‌ परया भक्त्या देव्या नामसहस्रकम्‌ ।। ६६ ॥। 
तस्य देहे च संस्थानं ङ्रुते युवनेश्री । 
तस्य कायं भवेद्‌ देवि अन्यथा न कथच्रन ।। ६७ ॥। 
` श्मशने प्रान्तरे वापि शूल्यागारे चतुष्पथे । 
चतुष्पथे चेकलिङ्क मेरूदेशे तथैव च ॥ 8८ ॥ | 
जलमध्ये वदिमध्ये संग्रामे ग्रामशान्तये ` ॥ 
जप्त्वा मंत्रसद्खं तः पेन्नामसदस्कम्‌ ।। € £ ॥ 
धूपदीपादि भिश्चैव बलिदानादिकैस्तथा । 
नानाविधैस्तथा देषि नैवेयं ` युघनेश्वरीम्‌ ॥ १०० ॥ 
सम्पूज्य विधिवज्‌जप्तवा स्तुता नामसहस्छकेः* । 
` अचिरात्‌ सिद्धिमाभ्नोति साधको नात्र संशयः ॥ १०१ ॥ 
तस्य तुष्टा भवेद. देवी सवदा थुबनेश्वरी । 
भूजपत्रे समालिख्य इमाः रक्गचन्दनैः ॥ १०२ ॥ 
तथा गोरेचनादेश्च विलिख्य साधकोत्तमः । 
सुतिथौ श॒भनक्षप्रे सखिता दक्तिणे युजे ॥ १०३॥ 
धारयेत्‌ परया भक्त्या देवीरूपेण पाति ! । 
तस्य धिद्विमहेशानि अचिराच भविष्यति ॥ १०४ ॥ 
रणे" राजछुले वाऽपि सवत्र विजयी भवेत्‌ । 
देवता वशमायाति करं पुनेमानवादयः ॥ १०५ ॥ 
बिद्याक्तम्मं जलस्त््भंः करोत्येव न संशयः । 
पठेद्‌ वा परठये वाऽपि देवीभक्स्याः च पतेति ॥ १०६ ॥ 
इह युक्त्वा वरान्‌ भोगान्‌ कला कान्याथविस्तरान्‌ * । 
श्नन्ते देव्या गणत्वं च साधको शक्तिमाप्नुयात्‌ ॥ १०७ ॥ 
प्रापनोति देवदेवेशि स्बाथान्नात्र षंशयः । 


| ~ शा 4 अ 


हीनाङ्के चातिरिक्राङ् शय प्रशिष्यके ॥ १०द ॥ 





१, ख, प्राणसंशये । २, ख. वे। ३. ख. पक्वान्नेः। ४, ख. श्रुता नामसहखकम्‌। £. ग. वने । 
8, ख, ग, वाख्व्न्योश्च गतिस्तम्भम्‌ । ७, ख, ग, बुद्ध्या । ठ, ख, कलौ । ६, ग, काञ्यानू सुषुस्तरन्‌ । 
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न दातव्यं महेशानि प्राणान्तेऽपि कदाचन । 
शिष्याय मतिशुद्धाय ` विनीताय महेश्वरि ॥ १०8 ॥ 
दातव्यः स्तवराजश्च ससि द्विरदो भवेत्‌ । 
लिखित्वा धारये देहे दुःखं तस्य न जायते ॥ ११० ॥ 
य इद युबनेश्वय; स्तवराजं महेश्वरि । 
इति ते कथित देषि थुबनेश्याः सदखकम्‌ ॥ १११ ॥ 
यस्मै कस्मै न दातव्यं बिना शिष्याय पावंति । 
सुरतरुभरकान्तं सि द्विसाध्येकसेव्यं' 
यदि पठति मनुष्यो नान्यचेता; सदैव । 
इह हि सश्लभोगान्‌" प्राप्य चान्ते शिषाय 
वरजति परसमीपं सवदा युङ्किमन्तेः ॥ ११२ ॥ 


इति श्रीरुद्रयामले तन्त्रे थुवनेश्वरीषदस्रनामाख्यं स्तोत्रं सम्पूम्‌ ॥ श्रीरस्तु ॥ 
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१, ख, ग, भक्तियुक्ताय । २. ग. पुस्तके नास्ति । ३. ख, ग, सिद्धसङ्घेकसेव्यं । 
४. ख, निखिलभोगान्‌ । ६. ख. परिसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः । 
१९१ 





श्रीगणेशाय 1 ५) 
अथ भ्रभिवनेशर्यषटोत्तरछातनामस्तोत्रम 
इश्वर उवाच द 


महासम्मोष्टिनी देवी सुन्दरी शुबनेश्वरी । 
एकात्तरो एकमन्त्री एकाकी लोकनायिका ॥ १ ॥ 
एकरूपा महारूपा स्थूलघदमशरीरिणी । 
वीजरूपा महाशक्तिः सङ्ग्रामे जयवद्धिनी ॥। २॥ 
महारति्हाशक्चिर्योगिनी पापनाशिनी । 
अष्टसिद्धि कलारूपा वैष्णवी भद्रकालिका ॥ ३ ।| 
भक्तिप्रिया महादेवी हखि्रह्यादिरूपिणी । 
शिवरूपो विष्णुरूपी कालरूपी सुखासिनी ॥ ४ ॥ 
पुराणी पुण्यरूपा च पावती पुण्यवर्धिनी । 
रुद्राणी पवेतीन्द्राणी शङ्कराद्ेशरीरिणी ॥ ५ ॥। 
नारायणी महादेवी महिषी सवैमङ्गला । 
अकारादिक्तकारान्ता हयष्टात्रिंशकलाधरी ॥ ६ ॥ 
सप्ठमा त्रिगुशा नारी शरीरोत्पत्ति रिणी । 
्क्लान्तकलान्यापिृष्िसंहाकारिणी ॥ ७॥। 
पवंशक्गिमहाशक्निञ शाणी परमेश्वरी । 
हृट्लेखा युधना देवो महकषिपरशयणा ॥ ८ ॥ 
इच्लाज्ञानक्रियारूपा अशिमादिशुशण्टका | 
नमः शिवाये शान्ताय शाङ्करि युधनेश्चरि ॥ & ॥ 
वेदवेदाङ्गरूपा च ग्रतिष्रक्मा शरीरिणी । 
कालङ्गानी शिवङ्गानी शैवधभपरायणा ॥ १० | 
कालन्तरी कलरूपी सं्नाना रशधार्णिी । 
खडगश्रष्टा च खट्वाङ्गी त्रिशूलवरधारिणी ॥ ११ ॥ 
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अरूपा बहुरूपा च नायिका लोकवश्यगा । 

अभया लोकरक्षा च पिनाकी नागधारिणी ॥ १२ ॥ 

वच्रशक्रिभेहाशक्रिः पाशतोमरधारिणी । 

्र्टादशथुजा देवी हृल्लेखा यवना तथा | १२३ ॥ 

खडगधारी महारूपा सोमघ्रयोभिमध्यगा । ` | 
एवं शता्टकं नाम स्तोत्रं रमणभाषितम्‌ ।॥ १४ ॥ 
सर्वपापप्रशमनं सवारिनिवारणम्‌ । ` 
सवे शचुक्तयकरं सदा बिजयवद्धनम्‌ ॥ १४५ ॥ 

्रायुष्करं पुष्टिकरं रक्ताकरं यशस्करम्‌ ॥ 

अमरादिपदेश्वयेममच्वांशकलापहम्‌ ॥ १६ ॥ 


इति श्रीरुद्रयामले तन्त्रे भुबनेशवयेषोत्तरशतनाम समाप्तम्‌ ¦ 
संवत्‌ १६४२ फाल्गुनवदि १ ०मी गुरुवार; 








श्रीगणेशाय नमः 
अथ श्रीभुवनेशवर्यष्टकम्‌ 
| श्रीदेव्युवाच 


प्रभो श्रीभैरबश्रेष्ठ दयालो भक्तवत्सल । 
भुबनेशीस्तवस्‌ ब्रूहि यद्यदन्तव वल्लभा ॥ १ ॥' 


३श्वर उवाच 


शृरु देवि ! प्रबदयामि भुवनेश्यष्टकं शुभम्‌ । 
येन विज्ञातमात्रेण त्रेलोक्यमद्गलम्भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
ॐ नमामि जगदाधारा युवनेशीं भवप्रियाम्‌ । 
य॒क्गिगुक्गिप्रदां रम्यां रमणीयां शुभावहाम्‌ ॥ ३ ॥ 
त्वं स्वाहा सं स्वधा देवि ! तं यज्ञा यज्ञनायिका । 
त्वं नाथा त्वं तमोहत्री व्याप्यव्यापएकवल्निता ॥ 9 ॥ 
त्वमाधारस्त्वमिज्या च ज्ञानज्ञेयं परं पदम्‌ । 
त्वं शिवस्त्वं स्वयं विष्णुस्त्वमात्मा परमोऽव्ययः ॥ ५ || 
त्वं कारणश्च कायन लच्मीस्त्च्च हुताशनः । 
त्वं सोमस्तं रविः कालस्त्वं धाता खन्न मारतः ॥ ६ ॥ 
गायत्री त्वं च सावित्री त्वं माया त्वं हरिप्रिया। 
समेवेका पराशङ्गिस्वमेव गुरुरूपधृक्‌ ॥ ७ ॥ 
त्वं काला त्वं कललाऽतीता त्वमेव जगतांभियः । 
तं स्वकायं सवस्य कारणं करुणामयि ¡ ॥ द ॥ 
इदमष्टकमाद्याया सुवनेश्या वरानने । 
त्रिसन्ध्यं श्रद्धया मर्त्यो यः पत्‌ प्रीतमानसः ॥ & ॥ 
विद्रयो वशगास्तस्य सम्पदो वशगा ग्रहे । 
राजानो वशभायानि स्तोत्रस्याऽध्य प्रभावतः ॥ १० ॥ 

















भुवनेश्वरीपश्चाद्म्‌ 


भूतप्रेतपिशाचादयया नेच्न्ते तां दिशं ग्रहाः । 
यं यं कामं प्रवाज्छेत साधकः प्रीतमानसः ॥ ११ ॥ 
तं तमाप्नोति कृपया युवनेश्या वरानने ! 


अनेन सदशं स्तोत्रं न समं युवनत्रये । १२॥ 


सवैसम्पल्रदमिदं (स्तोत्रं) पावनानाच्च पावनम्‌ । 
नेन स्तोत्रवर्येण साधितेन वरानने ! 
सम्पदो वशमायान्ति युवनेश्याः प्रसादतः ॥ १३ ॥ ` 


इति शीरुद्रय।मले तन्त्रे श्री्ुवनेशवय्॑टकं सम्पूर्णम्‌ । संवत्‌ १६४३ 


फाल्गुन वदि १० गुस्वारः । 


॥ ८५ | 








अथ श्रीभुवनेशवर्या भकरादिसहस्रननाम स्तोत्रम्‌ 
ॐ अस्य श्रीयुवनेशरीसहस्नामस्तोतरम॑तरस्यसदाशिव ` ऋषिः, अनुषटप्‌ छंदः, 


भुवनेधरी देवता, लजना बीजभ्‌, कमला शक्तिः, वाग्भवं ` कीलकम्‌, सवाथ॑साधने 
पाठे विनियोगः ॥ ५ | 


` :ॐ ञुवनेशी युवाराध्या सवानी भयनाशिनी । 
भवरूपा भवानन्दा भवस्रागरतार्णी ॥ १ ॥ 
भवोद्धवा भवरता भवभारनिवारिणी । 
भव्यास्या भग्यनयना भव्यरूषा भवोषधिः ॥ २ ॥ 
भव्याङ्खना भव्यकेशी भवपाशविमोचिनी । 
भन्यासना मन्यवस्रा मन्याभरणभूषिता ॥ २ ॥ 
भगरूपा भगानन्दा भगेशी भगमालिनी । 
भगविद्या भगवती भगक्गिन्ना भगावहा ॥ ४ ॥ 
भगाङ्करा भगक्रोडा भगाढया भगमङ्गला । 
भगलील्ला भगप्रीता भगसम्पद्भगेश्वरी ॥ ५ ॥ 
भगालया भगोत्साहा मगस्था भगपोषिणी । 
भगोत्सवा भगविद्या भगमाता भगस्थिता ॥ & ॥ 


^ ^ £ 


भगशक्तिभेगनिधिभेगपूना भगेषणा । . 

भगस्वापा भगाधीशा भगाच्या भगछ्वन्दरी ॥ ७ ॥ 
भगरेखा भगस्नेषह भगस्नेहविवर्धिनी । 

भगिनी भगवीजस्था भगभोगविल्लापिनी ॥ ८ ॥ 
भगाचारा भगाधारा भगाकारा भगाश्रया । 

भगपुष्वा भगश्रीपा भगपुष्पनिवापिनी ॥ & ॥ 
भव्यरूपधरा भव्या भव्यपुष्पैरलद्करता । 

भव्यलीला भव्यमाल्ला भव्याङ्गो भव्यसुन्दरी ॥ १० ॥ 
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भव्यशीला भनव्यलीला भव्याक्ची भव्यनाशिनी । ` 
भन्याङ्किका भव्यवाणी भन्यकान्तिभे गालिनी ॥ ११.॥ 
भव्यत्रपा भव्यनदी भव्यभोगविहारिणी । ` 
भव्यस्तनौ भव्यम्रुखी भव्यगोष्टौ भयापहा ॥ १२ ॥ 
भक्रशधरी भक्तिकरी भक्गानु्रहकारिणी । 

भङ्गदा भक्गिजननी भक्रानन्द विवद्धिनी ॥ १३॥ 
भक्केप्रिया भक्कैरता भक्किभावविहारिणी । 

भक्रिशीला भक्किलीला भक्कशा भक्तिपासिनी ॥ १४ ॥ 
भक्किवि्या भक्रविद्या भक्रिभेक्गिविनोदिनी । 
भक्तिरीतिभंक्िप्रीतिभक्रिसाधनसाधिनी ॥ १५ ॥ 
भक्तिसाध्या भक्कसाध्या भक्केराली भवेश्वरी । 

भटविद्या भटानन्दा मटस्था भटरूपिणी ॥ १६ ॥ 
भटमान्या भटयस्थान्या भर स्याननिवासिनी । | 
भिनी भटरूपेशी भटरूप्िवद्धिनी ॥ १७ ॥ 


भटवेशी भटेशी च भटभागभवसुन्दरी । 

भटग्रीस्या भटरीत्या भयाबुग्रहकारिणी ॥ १८ ॥ 
भटाराघ्या भटबोध्या भटबोधबिनोदिनी । 

भरैः; सेव्या भटरवरा भटाच्या भटबोधिनी ॥ १६ ॥ 
भटकीत्या भटकला भटपा भटपाल्िनी । 

भर्यया भटाधीशा भटेक्ञा भटतोष्िणी ॥ २० ॥ 


भटेशी भटजननी भटभाग्यविवरद्धिनी । 
भटथुक्िभय्युक्तेभटप्रीतिषिवर्डिनी ॥ २१ ॥ 
भाग्येशी भाग्यजननी भाग्यश्था भाग्यरूपिशी । 
भावना भावङ्कशला भावदा भाववद्धिनी ॥ २२॥ 
भावरूपा भावरसा भवान्तर विहारिणी । 

भवाङ्करा भवकला भावस्थाननिवासिनी ॥ २३ ॥ 
भावान्तरा भावधता भावमध्यव्यवस्थिता । 
भावच्छद्विभोवसिद्धिमावादिभोवभाकिनी ॥ २४ ॥ 
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भकरादिखदस्रनाम स्त्रम्‌ ` 


भावालया भावपरा भावसाधनतत्पय । 

भवेश्वरी भावगम्या भावदस्था भावगर्धिता ॥ २५ ॥ 
भाविनी भावरमणी भारती भारतेश्वरी । 

भागीरथी भाग्यवतो भाग्योदयकरी कला ॥ २६ ॥ 


भाग्याश्रया भाग्यमयी भाग्या भाग्यफलप्रद्‌ा । 


भाग्याचारा भाग्यसारा भाग्यधारा च भाग्यदा ॥ २७ ॥ 
भाग्येश्वरी भाग्यनिधिभोग्या भाग्यसुमातृका । 

भाग्येक्ता भाग्यना भाग्यभाग्यदा भाग्यमातका ।॥ २८ ॥ 
भाग्येक्ता भाग्यभनसा भाग्यादिभौग्यमध्यगा । 

भ्रात्रीष्ठरी भ्रातृमती च्रात्रम्बा आरातृपालिनी ॥ २६ ॥ 
भ्रातख्था भातृङ्कशला भ्रामरी भ्रमराम्बिका । 

भिद्लरूपा भिट्नवती भिल्वस्था भिल्नपालिनी ।॥ ३० ॥ 
भिल्लमाता भिल्लधात्री भिर्लिनी भिह्लकेश्वरी । 
मिघ्लकीरतिर्भि्कला भिल्लमन्दरवासिनी ॥ ३१ ॥ 
भिन्तक्रीडा मिनघ्नलीला भिन्नाच्या भिल्लवल्लमा । 
भिन्लस्तुषा भिघ्वपुत्री भिच्चिनी भिन्नपोषिणी ॥ ३२ ॥ 
भि्नपोत्री भिल्नगोष्ठी भिल्लाचारनिवासिनी । 

भिल्लपूज्या भिल्लवाणी भिघ्लाणी भिल्नभीतिहा ॥ ३२ ॥ 
भीतस्था भीतजननी भीति्भौतिबिनाशिनी । 


भतिद भीतिहा भीत्या भीत्याकारबिहारिणी ॥ ३४ ॥ | 


मीतेशी भीतिशमनी भीतिस्थाननिवासिनी । 
भीतिरीत्या भीतिकल्ला भीतीक्ता भीतिहारिणी ॥ ३५ ॥ 
भौमेशी भीमजननी भीमा भीमनिवासिनी । 

भीमेश्वरी भौमरता भीमाङ्गी भीमपालिनी ॥ ३६ ॥ 
भीमनाद भीमतन्त्री भीतरैशय्थेविवरदधिनी । 

भीमगोष्ठी भीमधात्री भीमबिधयाविनोदिनी ॥ ३७ ॥ 
भीमविक्रमदात्री च भीमविक्रमवासिनी । 
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भीभानन्दकरी दवी भीपानन्दविहारिशी ॥ ३८ ॥ 
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भीमोपदेशिनी नित्या भीमभाग्यप्रदायिनी । 
भीमसिद्धिभीमच्छद्विभीममक्कविवरद्धिनी ॥ ३६ ॥ 
भीमस्था भीमवरदा भीमधर्मोपदेशिनी । 

भीष्पेश्वरौ भीष्मभ्रति्भीष्मवोधप्रबोधिनी । ४० ॥ 
भीष्मश्रीर्भीष्मजननी भीष्पज्ञानोपदेशिनी । 


भौष्मस्था भीष्पतपना भीष्मेशी भीष्मतारि्णी !! ४१ ॥ 


भीष्मलीला भीष्मशीला भीष्मरोधोनिवासिनी । 
भीष्माश्चया भीष्मवरा भीष्महषं विवद्धिनी ॥ ४२ ॥ 
भुवना थुवनेशानी सुषनानन्दकारिणी । 

युविस्था युविरूपा च युषिभारनिवारिणी ॥ ४३ ॥ 
थुक्तिस्था युक्तिदा युक्तिभेक्कशी युङ्किरूपिणी । 
भुक्रश्री युक्गिदात्री ुक्किराकाररूपिशी ॥ ४४ ॥ 
ुजङ्गस्था यजङ्गशी युजङ्गाकाररूपिणी । 
भुजङ्गो युजगावासा युजङ्गानन्द दायिनौ ॥ ४५ ॥ 
भूतेशी भूतजननी भूतस्था भूतरूपिणी । 

भूतेश्वरौ भूतसीला भूतवेषकरी सदा ॥ ४६ ॥ 
भूतदात्री भूतकेशी भूतधात्री महेश्वरी । 

भूतरीत्या भूतपल्ली भतलोकनिवासिनी ॥ ४७ ॥ 


 भूतसिद्धिभूतचछ द्वि भू तानन्द निवासिनी । 


भूतकीर्तिभूतलच्मीभूतभाग्यविवरद्विनी ॥ ४८ ॥ 
भूताच्या भूतरमणी भूतविद्याविनोदिनी । 
भूतपौत्री भूतपुत्री भूतभाय्या विधीश्वरी ॥ ४६ ॥ 
भूतस्था भूतरमणी भूतेश भूतपालिनी । 

भूपमाता भूपनिभा भूपैश्वथ्यप्रदायिनी-।॥ ५० ॥ 
भूपचेष्टा भूषनेष्टा भूपभावविवरद्िनी । 

भूपस्सा भूपभूरी भुपपोत्री तथा वधूः ॥ ४१॥ 
भूपकीर्तिभूपनीतिभूपभाम्यविवर्दधिनी । 

भूपकरिया भूपक्रीडा भूपमन्दसखासिनो ॥ ५२ ॥ 
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भूपाच्यौ भूपसंराध्या भूपभोगविवर्दधिनी । 
भूपाश्रया भूपकला भूपकोतुकद ण्डनी ॥ ५३ ॥ 
भूषणस्था भूषणेशी भूषा भूषणधारिणी । 
भूषणाधारधर्मेशो भूषणाकाररूपिणी ॥ ५४ ॥ 
भूपताचारनिलया भूपताचारभूषिता । 
भूपताचाररचना भूपताचारमण्डिता ॥ ५५ ॥ 
भूपताचारधर्मेशी भूपताचारकारिणी । 
भूपताचारचरिता भूपताचारवनिता ॥। ५६ ॥। 
भूपताचाखुद्धिस्था भूपताचाखृद्धिदा । 


` भूपताचारकरणा भूपताचारकमेदा । ५७ ॥ 


भूपताचारकर्मेशी भूपताचारकमेदा । 
भूपताचारदेदस्था भूपताचारकर्मिणी ॥ ५८ ॥ 
भूपताचारसिद्धिख्या भूपताचारसि द्विदा । 
भूपताचारधमौणी भूपताचारधारिणी ॥ ५६ ॥ 
भूपतानन्दलहरी भूपतेश्वररूपिणी । 
भूपतेनीतिनीतिस्था भूपतिस्थानवासिनी ॥ ६० ॥ 
भूपतिस्थानगीवांणा भूपतेवरधारिणी । 
भेषजानन्द लहरी भेषजानन्दरूपिणी ॥ ६१ ॥ 
भेषजानन्दमहिषी मेषजानन्दधारिणी । 
भेषजानन्दकर्मेशी भेषजानन्ददायिनी ॥ ६२ ॥ 
भेषजी भेषजा कन्दा भेषजस्थानवािनी । 
भेषजेश्वररूपा च मेषनेश्वरसिद्धिदा ॥ ६३ ॥ 


मेषजेश्वरधर्मेशी मेषजंश्वरकमेदा । 
भेषजेश्वरकष्मेशी भेषजेश्वरकर्मिणी ॥ ६४ ॥। 
भेषजाधीशजननी भेषजाधीशपालिनी । 
भेषजाधीशस्वना भेषजाधीशमङ्गला ॥ ६१५ ॥ 
भेषजारणएयमध्यस्था भेषजारण्यरकिणी । 
मैषज्यविधा भैषज्य भेषज्येप्सितदायिनी ॥ ६& ॥ 











ट 


भुवनेश्वरीपञ्चाङ्गम्‌ [ &१ 


भेषजस्था मेषजेशी भैषज्यानन्दवद्धिनी । 
भैरवी भैरबाचारा भैरवाकाररूपिणी । ६७ ॥ 
मैरवाचारचतुरा भैश्वाचारमणिडिता । 

भैरवा च भैरवेशी भैरबानन्ददायिनी ॥ &८ ॥ 
मैरवानन्दरूपेशी भेरघानन्दरूपिणी । 
मैरवानन्दनिपुणा भैरवानन्दमन्दिरा ॥ ६& ॥ 
भैरवानन्द तत्वज्ञा भैरवानन्द तत्परा । 
मैरवानन्दङ्शला भैरवानन्द नीतिदा ॥ ७० ॥ 


 मैरवानन्दग्रीतिस्था मैरषानन्दप्रीतिदः । 


मैरवानन्दमदहिषी भैरबानन्दमाज्िनी ॥ ७१ ॥ 
भेरघानन्दमतिदा भैरवानन्दमातृका । 
मैरवाधारजननी मैरवाधाररक्ञिणी ॥ ७२ ॥ 
भैरवाधाररूपेशी भैरवाधाररूपिणी । 
मैरवाधारनिचया भैरबाधारनिश्वया ॥ ७३ ॥ 
मैरवाधारतत्वज्ना भेराधारतत्वदा । 
मैरवाश्रयतन्त्रेशी मैरवाश्रयमन्तिणी ॥ ७४ ॥ 
मैरवाश्रयरचना भैरवाश्रयरञ्जिता । 
मैरवाश्रयनिधारा मैरवाश्रयनिभरा ॥ ७५ ॥ 
सैरवाश्रयनिधोरा भैरवाश्रयनिधरा । 
मैरवानन्दबोधेशी भैरानन्दबोधिनी ॥ ७६ ॥ 
मैरवानन्दबोधस्था भैरवानन्द बोधदा । 
मैरव्यैश्वय्यवरदा मैरब्यैश्वय्ये दायिनी ॥ ७७ ॥ 
मैरव्येशव्यस्चना मैरव्येश्वय्यषद्धिनी । 
मैरव्यैशस्य सिद्धिस्था भैरब्येश्वय्ये सिद्धिदा ॥ ७८ ॥ 
मैरव्यैश्वय्य सिद्धेशी मेरव्येश्वय्येरूपिणी । 
मैरव्येश्वय्चपथा भेरव्येश्वय्यसुप्रमा ॥ ७६ ॥ 
मैरब्येश्वय्यबृद्धिस्था भेरव्येश्वय्यवृद्धिदा । 
मैरव्येश्वय्यङ्कशला मेरव्येश्वय्येकामदा ॥ ८० ॥ 
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मैरव्येश्वस्यसुलभा भैरव्येश्वय्य॑सम्प्रदा । 
भैरव्येश्वय्य विशदा मेरव्येश्वय्यं विक्रिया ॥ ८१ ॥। 
भैरव्येश्वरय्यविनया भैरव्येश्वय्यवेदिता । 
मैरव्येश्वय्यमहिमा मेरव्येश्व््यमानिनी ॥ ८२ ॥ 
भैरग्येश्वय्यनिरता मेरब्येश्वय्यनिर्मिता । 

भोगेश्वरी भोगमाता भोगस्था भोगरक्तिणी ॥ ८३ ॥ 


भोगक्रीडा भोगलीला भोगेशी मोगवद्धिनी । 
भोगाङ्खो भोगरमणी भोगाचारविचारिणी ।॥ ८४ ॥ 
भोगाश्रया भोगवती भोगिनी भोगरूपिणी । 
भोगाङ्करा भोगविधा भोगाधारनिवासिनी ॥ ८४ ॥ 


 भोगाभ्बिका भोगरता भोगसिद्धिविधायिनी । 


भोजस्था भोजनिरवा भोजनानन्ददायिनी ॥ ८६ ॥ 
भोजनानन्दलदहरी भोजनान्तर्विंहारिणी । 
भोजनानन्दमहिमा भोजनानन्दभोग्यदा ॥ ८७ ॥ 
भोजनानन्दरचना भोजनानन्द हर्षिता । 
भोजनाचारचतुरा भोजनाचारमणिडिता ॥ ८द ॥ 


भोजनाचारचरिता भोजनाचार चर्चिता । 
भोजनाचारचस्पन्ना भोजनाचारसंयुता ॥ ८8 ॥ 
भोजनाचारचित्तस्था भोजनाचाररीतिदा । 
भोजनाचारषिभवा भोजनाचारपिस्तता ॥ & ° ॥ 


भोजनाचाररमणी भोजनाचाररक्तिणी । 
भोजनाचारहरिणी भोजनाचारभक्तिणी ॥ §१ ॥ 
भोजनाचार सुखदा भोजनाचारसुस्प्रहा । 
भोजनाहाग्सुरस्षा भोजनाहरसुन्दरी ॥. € २ ॥ 
भोजनाहारचरिता भोजनाहारचश्चला । 
भोजनाखादविभवा भोजनाखादवल्लभा ॥ 8३ ॥ 
भोजनास्वरादसंतुष्टा भोजनखादसभ्रदा | ` 
भोजनाधादसुपथा भोजनाघादसंश्रया ॥ &४ ॥ 
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भोजनाखादनिरता भोजनास्वादनिंणं ता । 

भोक्तरा भौक्रेशानी भोकागक्तररूपिणी ॥ §५ ॥ 
भोक्तरस्था भोक्तरादिभौँतरस्थानवासिनी । 

भङ्ारी भर्भिणी भमी भस्मेशी भस्मरूपिणी ॥ 8 & ॥ 
भङ्धारा भश्चना भस्मा भस्मस्था भस्मवापिनी । 

भक्तरी भ्तराकारा भक्तरस्थानवासिनी ॥ €७ ॥ 
भक्तराव्या भत्तरेशी भरूपा भस्वरूपिणी । 

भूधरस्था भूधरेशी भूधर भूधरेधरी ॥ € ८ ॥। 
भूधरानन्दरमशी भूधरानन्द पालिनौ । 

भूधरानन्द जननी भूधरानन्दवासिनी ॥ &€ ॥। 


भूधरानन्दरमणीौ भूधरानन्दरक्िता । 
भूधरानन्दमहिमा भूधरानन्दमन्दिरा ॥ १०० ॥ 
भूधरानन्दसर्वेशी भूधरानन्दसवघ् । 

भूधरानन्द महिषौ भूधरानन्ददायिनी ॥ १०१ ॥, 
भूधराधीशधर्मशी भूषरानन्दधर्मिणी । 
भूधराधीशधम्मेशी भूधराधीशसिद्धिदा ॥ १०२ ॥ 


भूधराधीशकर्मेशौ भूधराधीशकामिनी । 
भूधराधीशनिरता भूधाराधीशनिणिता ॥ १०३ ॥ 
भूधराधीशनीतिस्था भूधराधीशनीतिदा । 
भूधराधीशमाग्येशी भूधराधीशभामिनौ ॥ १०४ ॥ 
भूधराधीशबुद्धिस्था भूधराधीशबुद्धिदा । 
भूधराधीशवरदा भूधराधीशबन्दिता ॥ १०५ ॥ 
भूधराधीशसं राध्या भूधराधीशचचिता । 

भङ्धेश्वरी भङ्गमयी भङ्गस्था भङ्करूपिणी ॥ १०६ । 
भङ्गाचता भङ्गरता भङ्गाच्या भङ्गरकषिणी । 
भङ्गावती.भङ्गलीला भङ्गभोगविलासिनी ।} १०७ ॥ 
भङ्गारङ्ग्रतीकाशाः भङ्खारङ्गनिवासिनी । 

भङ्गाशिनी भ्गमूली भक्गमोगविधायिनी ॥ १०८ ॥ 
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भङ्घाश्रया भङ्गवीजा भङ्गवीजाङङरेश्वरी । 
भङ्धयं त्रचमत्कारा भङ्ग यं त्रेश्वरी तथा ॥ १०६ ॥ 
भङ्खयंत्रविमोहस्था .भङ्कयं्रविनोदिनी ¦ 
भङ्कयंत्रविचारस्था भङ्गयंत्रविचारिणी ।॥ ११० ॥ 
भङ्गयंत्ररसानन्दा भङ्धयंत्ररसेश्री । 
भङ्खयंत्ररसख्वादा मङ्कयंत्ररसस्थिता ॥ १११ ॥ 
भङ्खयत्ररसाधारा भङ्कयंत्ररसाश्रया । 
भूधरात्मजनरूपेशी भूधरात्मजरूपिणी ॥ ११२ ॥ 
भूधरात्मजयोगेशी भूधरात्मनपालिनी । 
भूधरात्मजमदहिमा भूधरात्मजमालिनी ॥ ११२ ॥ 
भूधरात्मजभूतेशी भूधरात्मजरूपिणी । 
भूधरात्मजपिद्विस्था भूधरात्मनसिद्धिदा ॥ ११४ ॥ 
भूधरात्मजलभावेशी भूधरात्मजभाविनी । 
भूधरात्मजभोगस्था भूधरारमजनभोग्यदा ॥ ११५ ॥ 
भूधरात्मजभोगेशी भूधरात्मनभोगिनी । 
मन्या भग्यतरा मन्यभाविनी भववल्लभा ॥ ११६ ॥ 


भावातिभावा भावाख्या भातिभा भीतिभान्तिका । 
भास्ातिभास्ा भाप्तस्था भासाभा भास्करोपमा ॥ ११७ ॥ 
भास्करस्था भास्करेशी भास्करेश्वय्यवदद्विनी । 
भास्करानन्दजननी भास्करानन्ददायिनी ॥ ११८ ॥ 
भास्कगनन्दमहिमा भास्कगनन्दमात्तका । 
भास्करानन्दनैश्वय्या भास्क रानन्दनेश्वरा ॥ ११६९ ॥ 
भास्करनन्दसुपथा भास्करानन्दसुप्रभा । 
भास्करानन्दनिचया भास्करानन्दनिमिता ॥ १२० ॥ 
भास्करानन्द नीतिस्था भास्करानन्दनीतिदा , 
भास्करोदयमध्यस्था भास्करोदयमध्यगा ।, १२१ ॥ 
भास्करोदयतेजःस्था भास्करोदयतेजसा । 
भासकरचारचतुरा भास्फराचारचन्द्रिका ।' १२२॥ 
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भास्कराचारपरमा भास्कराचारचणिडिका । 
भास्कराचारपरमा भास्कराचारपारदा ॥ २२३ ॥ 
भास्कराचारयुक्तेस्था भास्कराचारमुक्रिदा । 
भास्कराचारपिद्विस्था भास्कराचारषिद्धिदा ॥ १२४ ॥ 
भास्कराचरणाधारा भास्कराचरणाश्रता । 
भास्कराचारमन्त्रंशी भास्कराचारमन्त्रिणी ॥ १२५ ॥ 
भास्कराचारवित्तेशी भास्कराचारचित्रिणी । 
भास्कराधारधम्मेशी भास्कराधारधारिणी ॥ १२६९ ॥ 
भास्कराधाररचना भास्कराधाररक्िता । 
भास्कराधारकमांणी भास्कराकम्भदा ॥ १२७ ॥ 
भास्कराधाररूपेशी भास्कराधाररूपिखी । 
भास्कराधारकाम्येशी भार्कराधारकामिनी ॥ १२८ ॥ 
भास्कराधारसांशोशी भास्कराधारसांशिनी । 
भास्कराधारधर्मेशी भास्कराधारधामिनी ॥ १२६ ॥ 
भास्कराधारचक्रस्था भास्कराधारचक्रिणौ । 
भास्कर्धरकेत्रेशी भास्कर्धरकतेत्रिणी ॥ १३० ॥ 
भास्कस्धरजननी भास्करेधरपालिनी । 
भास्करेधरसर्वेशी भास्करेश्वरशवेरी ॥ १२१ ॥ 
भास्करेश्वरसद्धीमा भास्करेश्वरसनिभा । 
भास्करेश्वरसुपथा भास्करेश्वरसुप्रभा ॥ १३२ ॥ 
भास्करेश्वरथुवतो भारकरेश्वरस॒न्दरी । 
भास्करेश्वरमूतेशी भाररेश्वरमूर्तिनी ॥ १३३ ॥ 
भास्करेश्वरमित्रेशी भास्करेश्वरमन्त्रिणी । 
भास्करेश्वरसानन्दा भास्करेश्वरसाश्रया ॥ १३४ ॥ 
भास्करेश्वरयचित्रस्था भास्करेश्वरचितव्रदा । 
भास्करेश्वरचित्रेशी भास्करेश्वरचित्रिणी ॥ १३५ ॥ 
भास्करेश्वरभाग्यस्था भास्करेश्वरभाग्यदा । 
भास्करेश्वरभाग्येशी भास्छरेश्वरभाविनी ॥ १३६ ॥ 
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भास्करेश्वरकीतीशी भास्करेश्वरशीर्तिनी । 
भास्करेश्वरकीर्तिस्था भास्करेश्वरकीर्तिदा ॥ १३७ ॥ 
भास्करेश्वरकरूणा भास्करेश्वरकारिणी । 
भास्करेश्वरगीवाणी भास्करेश्वरगारुडी ॥ १३८ ॥ 
भास्करेश्वरदेदस्था भास्करेश्वरदेहदा । 
भास्करेश्वरनादस्था भास्करेश्वरनादिनी ॥ १३६ ॥ 
भास्करेश्वरनादेशी भास्करेश्वरनादिनी । 
भास्करेश्वरकोशस्था भास्करेश्वरकोशदा ॥ १४० ॥ 
भास्करेश्वरशोशेशी भास्करेश्वरकोशिनी । 
भास्करेश्वरशक्तेस्था भास्करेश्वरशाक्िदा ॥ १४१ ॥ 
भास्करेद्वरतोषेशी भास्करेश्वरतोषिणी । 
भास्वरेश्वर्क्षत्रेशी भास्करेश्वरक्त्रिणी ॥ १४२ ॥ 
भास्करेश्वरयोगस्था भास्करेश्वरयोगदा । 
भास्करेश्वरयोगेशी भास्करेश्वरयोगिनी ॥ १४३ ॥ 
 भास्करेश्वरण्डेशी भास्फरेश्वरपञिनी । 
भास्करश्वरहृद्रीना भास्करश्वरहद्ररा ॥ १४४ ॥ 
भास्करेश्वरहद्यो निभस्करेश्रहदयतिः । 
भास्करेश्वखुद्विस्था भास्करेश्वरपद्विधा ॥ १४५ ॥ 
भारकरेश्वरसद्राणी भस्फरेश्वरसद्ररा । 
भास्करेश्वरराज्यस्था भास्करेश्वरराञ्यदा ॥ १४६ ॥ 
भास्करेशरराञ्येशी भास्करेश्वरपोपिणी । । 
भास्करेश्वरन्नानस्था भास्करेश्वरज्नानदा ॥ १४७ ॥ 
भासवरेश्वरन्नानेशी भास्करेश्वरगामिनी । 
भास्करेश्वरलक्तेशी भास्करश्वरलक्तिता ॥ १४८ ॥ 
भास्करेश्वरक्तालिता भास्करेशररकिता । 
भास्करेश्वरखज्ञ स्था भास्करेश्वश्वडगदा ॥ १४६ ॥ 
भास्करेश्वरखडगेशी भास्करेश्वरखडिगनी । 
भास्करेश्वरका्येशी मास्करेश्वरकामिनी ॥ १५० ॥ 
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भास्करेश्वरकायस्था भास्करेश्वरङायद्‌ा । 

भास्फरेश्वरच चरःस्था भास्फरेश्वरच चषा । १५१ ॥ 
भास्करेशखरसनाभा भास्करेश्वरसाचिता । 
भ्रणहत्यप्रशमनी भ्रूएपापएविनाशिनी । १६२ ॥ 
भ्रणद्रारिद्रयशमनी श्रुणरोगषिनाशिनी । 
भ्रणशोकप्रशमनी श्रुणदोपनिषारिणौ ॥ १५३ ॥ 
श्रणसंतापशमनी स्ूणविश्रमनाशिनी । 

भवान्धिस्था भवान्धौशा भवान्धिभयनाशिनी ॥ १५४ ॥ 


भवाभ्धिपारकरणं भवान्धिसुखवद्विनी । 
मवान्धिकाय्येकरणी मवान्धिकरुणानिधिः ॥ १५१ ॥ 
भवाभ्धिकालशमनी भवाभ्धिवरदायिनी ॥ 
भवान्धिभजनस्थाना भवान्धिभजनस्थिता ॥ ६५६ ॥ 
भवान्धिभजनाकारा भवान्धिभिजनक्रिया । 
भवान्धिभिजनाचारा भवान्धिमिजनाङ्ुरा ॥ १५७ ॥ 
भवान्धिभिजनानन्दा भवान्धिभजनाधिपा । 
भवान्धिभजनैशधय्यो भवान्धिभजनेश्वरी ॥ १५८ ॥ 
मवान्धिमजनासिद्विभेवान्धिभजनारतिः । 
भवाग्धिभजनानिदया भवाभ्धिभजनानिशा ॥ १५६ ॥ 
भवान्धिभजनानिश्ना भवाग्धिभवभीतिहा । 
भवान्धिभजना काम्या भवान्धिभजनाकल्ला ॥ १६० ॥ 
मवाभ्धिभजनाकीर्तिमेबान्धिभजनाकृता । 
भवाभ्िशभदानिलया भवाभ्िशुभदायनी ॥ १६१ ॥ 


भवान्धिसकलानन्दा  भवान्धिसकलाकला । 
भवान्धिसकलासिद्विभेवाध्धिसकला निधिः ॥ १६२ ॥ 
भवान्धिसकलासारा भवान्धिसकलाथदा । 
भवान्धिभवनामूर्तिभेवाभ्धिभवनाछति; ॥ १६३ ॥ 
भवान्धिभवना भव्या भवान्धिभवनाभ्भसा । 
भवान्धिमदनारूपा भवान्धिमदनातुरा ॥ १६४ ॥ 
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भवान्धिमदनेशानी भवान्धिमदनेश्वरी । 
भवान्धिभाग्यस्चना भषान्धिमाग्यदा सदा । १६५ ॥ 
भवान्धिभाग्यदाकाल्षा भवान्धिभाग्यनिभेरा । 
भवान्धिभाग्यनिरता भवाग्धिभाग्यभाषिता ॥ १६६ ॥ 
भवान्धिभाग्यसं चारा भवान्धिभाग्यस्तंचिता । 
भवान्धिभाग्यसुपथा भवान्धिभाग्यसुप्रदा ॥ १६७ ॥ 
भवान्धिभाम्यरीतिङ्ञा भवान्धिभाग्यनीतिदा । 
भवान्धिभाग्यरीतीशी भवाब्धिभग्यरीतिनी ॥ १६८ ॥ 
भवान्धिभोगनिपुणा भवाबन्धिभोगसम्प्रदा । | 
भवान्धिभाग्यगहना भवान्धिभोगगुभ्फिता ॥ १६६ ॥ 
भवान्धिभोगगान्धारी भवान्धिभोगगुम्फिता । 
भवान्धिमोगसुरसा भवान्धिभोगस्॒स्प्रहा ॥ १४७० ॥ 
भवान्धिभोगमग्रंथिनी भवान्धिभोगयोगिनी । 
भवाभ्धिमोगरसना भवाभ्धिभोगराजिता ॥ १७१ ॥ 


भवान्धिभोगविभवा भवान्धिभोगविस्तता । 


 भवान्धिभोगवरदा भवाग्धिभोगवन्दिता ॥ १७२ ॥ 


भवाभ्धिभोगङ्कशला भवाभ्धिभोगशोभिता । 
भवाभ्धिभेद जननी भवाग्धिभेदपालतिनी ॥ १७३ ॥ 
भवाभ्धिभेदरचना भवान्धिभेदरक्तिता । 
भवान्धिभेदनियता भवाग्धिमेद निःस्परहा ॥ १७४ ॥ 
भवाग्धिभेदरचना भृषाश्धिभेदरोपिता । 
भवागन्धिभेदरशिश्नी मवाभ्धिमेदराशिनी ॥ १७५ ॥ 
भवाग्धिभेदकर्मेशी भवान्विभेदकर्भिसौ । 

भद्रेशी भद्रनननी भद्रा भद्रनिवासिनी ॥ १७६ ॥ 
मद्रेश्वरी भद्रवती भद्रस्था भद्रदायिनी | 

भद्ररूपा भद्रमयी भद्रदा भद्रभाषिणी ॥ १७७ ॥ 
भद्रकणा भद्रवेषा भद्रम्वा भद्रमन्दिरा । 
भदरक्रिया भद्रकला भद्विका भद्रवदविनी ॥ १७द ॥ 
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भद्रकीडा भद्रला भद्रलीलाऽभिलाषिणी । 
भद्राङ्रा भद्रता भद्राङ्गी भद्रभंत्रिणी ॥ १७६ ॥ 
भद्र विद्याऽभद्रविया मद्रवाग्भद्रवादिनी । 
भूपमङ्गलदा भूपा भूलता भूमिवादिनी ॥ १८० ॥ 
भूपभोगा भूपशोभा भूपाशा भूपरूपदा । 
भूषाकृतिभूपरतिभपश्रीभूपश्रेयसी ॥ १८१ ॥ 
भूपनीतिभूपरीतिभूपभीतिभभयङ्करी । 

भवदानन्द लहरी भवदानन्दसन्दरी । १८२ ॥ 
भवदानन्द शरणौ भवदानन्दवद्धिनी । 
भवदानन्दरमशौ भवदनन्ददायिनी ॥ १८३ ॥ 
भवदानन्द जननी भवदानन्दरूपेणी । 

य इदं पठते स्तोत्रं प्रलयं भक्तिसंयुतः ॥ १८४॥। 
गुरुभक्कियुतो भूत्या गुरुसेवापरायणः । 

जितेन्द्रियः सत्यवादी ताम्बूलपूरिताननः ॥ १८५ ॥ 
दिवारात्रौ च सन्ध्यायां स भवेत्परमेश्वरः । 


 स्तवमात्रस्य पठेन राजा वश्यो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ १८६ ॥ 


सवोगमेषु विज्ञानी स्तन्मे खयं हरः । 

गुययंखात्‌ समभ्यस्य स्थित्वा च गुरुसन्निधौ ॥ १८७ ॥ 
शिवष्यानेषु सन्ध्यायां शून्यागारे चतुष्पथे । 

यः पठेच्छृुय्रापि सर योगौ नात्र संशयः ॥ १८८ ॥ 
सर्वैखदकषिणौ दधार्छीपुत्रादिकमेव च । 
खच्छन्दमानसो भूखा स्तवमेनं सथुद्धरेत्‌ ॥ १८६ ॥ 
एतरस्तोत्ररतो देवि हृररूपो न संशयः । 

यः पठेच्छणुयाद्वापि एक चित्तेन सवदा ॥ १६० ॥ 

स दोषोयुः सुखौ वागमी बाणी तस्य न संशयः | 
गुरूपादरतो भूत्वा काञ्निनीनां भवेस्रियः ॥ १६१ ॥ 
धनवान्युणवाच्‌ श्रीमान्‌ धीमानिव गुरः भिये । 

सर्वेषां तु प्रियो भूता पूजयेर्समैदा स्तवम्‌ ॥ १६२ ॥ 














१०० | 


भकारादिखदसखरनाम स्तोचम्‌ 


म॑त्रसिद्धिः करस्थेव तस्य देवि न संशयः । 

कुबेरत्वं भवेत्तस्य तस्याधीना हि सिद्धयः ॥ १६३ ॥, 
मृतपुत्रा च या नारी दौभोग्यपरिपीडिता । 

वन्ध्या वा काकवन्ध्या बा म्रतवस्सा च याडङ्कना ।॥ १६४ ॥ 
धनधान्यविंहीना च रोगशोकाङ्कला च या । 
ताभिरेतन्महादेवि भूजेपत्रे विलिख्य वै ॥ १६५ 

सव्ये अजे धारणीयं तेन सौख्यषदं भवेत्‌ । 

एवं पुनः पुनयौयाद दुःखेन परिपीडित। ॥ १६६ ॥ 
सभायां व्यसने वाणीषिवादे शत्रुखङ्कटे । 

चतुगङ्घे तथा युद्धे सरमत्रापदि षीडने ॥ १६७ ॥ 
स्माणादस्य कस्याणि संशया य।न्ति दूरतः । 

न देयं परशिष्याय नाभक्ताय च दुजने ॥ १६८ ॥ 
दाम्भिकाय इुशीलाय कृपणाय सुरेधरे । 

दद्याच्छिष्याय शान्ताय विनीताय जितात्मन ॥ १६8 ॥ 
भक्ताय शान्तियुक्वाय रजःपूजाऽताय च । 
जन्मान्तरसदसेस्त॒ वर्णितं नैव शक्यते ॥ २०० ॥ 
स्तवमात्रस्य माहात्म्यं बक्च्रकोटिशतैरपि । 

विष्णवे कथितं पूं ब्रह्मणापि प्रियंवदे ॥ २०१ ॥ 
अधुनापि तव स्नेहात्कथितं परमेश्चरि । 

गोपितव्यं पशुभ्यश्च सर्वैथा न प्रकाशयेत्‌ ॥ २०२ ॥ 


इति महातन््राणवे ईथरपारवतीसंवादे ुवनेधरीमकारादिसदस्नाम स्तोत्रं समाप्तम्‌ । 











श्रोभुवनेश्वरोहृदयस्तौत्रम्‌ 
्रीदेव्युवाच--भगवन्‌ बरहि तस्स्तोतरं सवेकामग्रसाधनम्‌ । 
यस्य श्रवणमात्रेण नान्यर्ह्ोतव्यमिष्यते ॥ १ ॥ 
यदि मेऽनुग्रहः कायः प्रीतिश्वापि ममोपरि । 
तदिदं कथय ब्रह्मन्‌ षिमलं यन्मरीतल्ते ॥ २ ॥। 
शश्र उवाच- शरण देवि प्रवदयामि सयेकामप्रसाधनम्‌ । 
हृदयं सुबनेश्वय्योः स्तोत्रमस्ति यशःप्रदम्‌ ॥ ३ ॥ 

ॐ अस्य श्रीुवनेशरीहदयस्तोत्रम॑त्रस्य शक्ते षिः, गायत्री छन्दः, भुवनेश्वरी 
देवता, हकारे बोजम्‌, ईकारः शक्तिः, रेफः कीलकम्‌, सकलमनोवाञ्खितसिद्ध यथं पाठे 
विनियोगः ।! ॐ हीं हृदयाय नमः १, ॐ श्रीं शिरसे खाहा २) ॐ ए शिखायै बषट्‌ ३ 
ॐ हीं कवचाय हं ४, ॐ श्रीं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ४, ॐ ए तरस्य फट्‌ । इति 
ह्ादिषडज्गन्याप्तः । & भ त्नीच्यं छ 4. 

ॐ हं अंगुष्ठाभ्यां नमः १, ॐ श्रीं तजेनीभ्यां नमः २, ॐ ए सध्यमाभ्य) 
नमः २, ॐ हीं अनामिकाभ्यां नमः ४, ॐ श्रीं कनिष्टिकाम्यां नमः ५, ॐ ए 
कुरतलकरपृष्ठाभ्यां नमः & । इति करन्यासः । 

अथ ध्यानम्‌ 

ध्यायेद्‌ ब्रह्मादिकानां कृतजनिजननी योगिन योगयोनि 
देवानां जीवनायोञ्ज्वलितजयपरज्योतिरुग्राङ्गधात्रीम्‌ । 
शंखं चक्रं च बाणं धनुरपि दधतीं दोधतष्काम्बुजति- 
मोयामाद्यां विशिष्टां भवभवञरुवनां भूयवाभारभूमिम्‌ ॥ ४ ॥ 
यदाज्ञयेदं गगनाद्यशेषं चछजल्यजः श्रीपतिरौरसं बा । 
विभति संहतिं भवस्तदन्ते भजामहे श्रीयुबनेश्वरीं ताम्‌ ॥ ४ ॥ 

` जगल्ननानन्दकरीं जयाख्यां यशखिनीं य॑त्रसुयज्नयोनिम्‌ । 
जितामितामित्रदकृतप्रपञ्चां भजामहे श्रीयुवनेश्वरीं ताम्‌ ॥ & ॥ 
हरौ प्रसुप युवनत्रयान्ते अबातरन्नाभिजपद्मजन्मा । 
विधिस्ततोऽन्धे बिदधार यत्पदं भजामहे श्रीयुबनेश्वरी ताम्‌ ॥ ७ ॥ 
न विद्यते कापि तु जन्म यस्या न वा स्थितिः सान्ततिक्धेह यस्याः । 
न बा निरोधेऽखिलकम्मं यस्या भजामहे भीयुवनेश्वरी ताम्‌ ॥ ८ ॥ 
कटा्तमोक्ञाचरणे ग्रथित्ता निवेशिताणो करुण्रे चित्ता । 


पुभक्ये एति समभीप्सितं या भजामहे श्रीभुषनेधरी ताम्‌ ॥ & ॥ 
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` यतो जगल्नन्म बभूव योनेस्तदेव सध्ये प्रतिपाति या वा | 


तदत्ति याऽन्तेऽखिलयुग्रकाली भजामहे श्रीथुवनश्चशं ताप्‌ ॥ १० ॥ 


 सुषुधिकाले जनमध्ययन्त्या यया जनः खस्रमवेति किंचित्‌ । 


प्रवुध्यते जाग्रति जीव एष भजामहे श्रीभुवनेधरीं ताम्‌ । ११ ॥ 
दयस्पुरकोरकयाक्तलाभान्नेकत्र यस्याः प्रलभन्ति सिद्धाः । 
कवित्वमोशित्वमपि खतंत्रा भजामहे श्रीथुवनेश्वरीं ताम्‌ ॥ १२ ॥ 
लसन्थुखाम्भोरुहयुस्फुरतं हदि प्रणिध्याय दिशि स्फुरतः । 

यस्याः कृपाद्र प्रविकाशयंति भजामहे श्रीयुवनेधरीं ताम्‌ ।॥ १३ ॥ 
यदानुरागानुगतालिचित्राशिरंतनप्रेमपरिप्लुताङ्गाः । 

सुनिभेयाः सन्ति प्रमुच्य यस्याः भजामहे श्रीयुवनेशचरीं ताम्‌ ॥ १४ ॥ 
हरिर्विरख्िहेर ईशितारः परोऽ तिष्ठ॑ति प्रपन्नभङ्गाः । 

यस्याः समिच्छन्ति सदानुङूट्यं भ नामहे श्रीथुबनेश्वरीं ताम्‌ ॥ १५ | 
मनु यदीयं हरमधिसं स्थं ततश्च वामध्रतिचन्द्रघक्गम्‌ । 

ज न्ति ये स्युद्ि सुदितस्ते भजामहे श्रीयुवनेश्वरीं ताप ॥ १६ ॥ 
प्रसीदतु प्रेमरसाद्र चित्ता सदा हि सा श्री्ुवनेश्वरी मे | | 
कृपाकटाक्तेण इवेरकरपा भवंति यस्याः पदभक्गिभाजः ॥ १७ ॥ 
युदा सुपाठचं शुवनेश्वरीयं सदा सतां स्तोत्रमिदं सुसेव्यम्‌ । 

सुखप्रदं स्यात्कलिकरमप्नं सुभरवतां संपतां प्रशस्यम्‌ ॥ १७ ॥ 
एतत्त हृदयं स्तां पठेद्यस्तु समाहितः । 

भवेत्तस्येष्टदा देवी ्रसन्ना युवनेश्वरी ॥ १८ ॥ 

ददाति धनमायुष्यं पयं पुणयमतिं तथा 

नैष्ठिकीं देवभङ्किं च गुरुभक्तिं विशेषतः ॥ १६ ॥ 

पूरिमायां चतुर्दश्यां जवार विशेषतः । 

पठनीयमिदं स्तोत्रं देवसश्ननि यत्ततः ॥ २० ॥ 

यत्र त्रापि पाठेन स्तोत्रस्यास्य फलं भवेत्‌ । 
सवस्थानषु देवेश्याः पूतदेहः सदा पठेत्‌ ॥ २१ ॥ 


इति नीलस्षरखतीतन्तरे ुबनेश्वरीपटले भदे बीश्वरकंवादे श्रीभुवनेश्वरीहृदयस्तोत्रं 


परमात्म । 
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अथ भ्रभुवनेश्वरोस्तौच्रम्‌ 

अथानन्दमयीं साक्ञाच्छब्दव्रह्मसखरूपिंणीम्‌ । 

३३ सकलपभ्पत्ये जगतारणमम्बिकाम्‌ ॥ १ ॥ 
आ्आद्यामशेषजननीमरविन्दयोनेर्विष्णोः शिषस्य च वपुःश्रतिपादयित्रीम्‌ । 
सुषटिस्थितिक्षयकरीं जगतां त्रयाणां स्तुत्वा गिरं विमलयाम्यदमम्बिके ! त्वामर ॥ २! 
पृथ्च्या जल्लेन शिखिना मरुतां वरेण होत्रन्दुना दिनकरेण च मूर्तिभाजः । 
देवस्य मन्मथरिपोरपिशक्िमत्ताहेतुस्त्वमेव खलु पवेतराजपुत्रि ! ॥ ३ ॥ 
व्रिस्लोतसः सकलदेवकतमर्चिताया वैशिष्टयकारणमवेमि तदेव मातः ! 
खत्पादपङ्कजपरागपवितरिताु शम्भोजटासु सततं पखितेनं यत्‌ ॥ ४ ॥ 
्नन्दयेत्‌ इुयुदिनीमधिपः कल्लानां नान्यामिनः कमलिनीमथ नेतरं वा । 
एकत्र मोदनविधौ परमे क ईष्टे तन्तु प्रपञ्चमभिनन्दयसि खद्षटया ॥ ५ ॥ 
्रधाऽप्यशोषजगतां नवयोवनाऽपि शैलाधिराजतनयाऽप्यतिकोमलाऽसि । 
ब्रथ्याशश्र्षरपि तथा न समोरहिताऽसि ध्येयाऽसि गौरि { मनसो न पथि स्थिताऽसि ॥६॥ 
श्रास्ना्य जन्म मनुजेषु चिरा दुरापं तत्रापि पाटवमवाप्य निजेन्द्रियाणाम्‌ । 
नाभ्यचंयन्ति जगतां जनयित ! ये त्वां निःश्रेणिकाग्रमधिरुद्य पुनः पतन्ति ॥ ७॥ 
कपूरचशं हिमवारिबिलोडितेन ये चन्दनेन इसुमेश्च सुगन्धिगन्धेः । 
आराधयन्ति हि भवानि { सथुस्सुकास्त्वां ते खल्वशेषञ्चवनाधिशचुवः प्रथन्ते ॥ ८ ॥ 
्राविश्य मध्यपदवीं प्रथमे सरोजे सुप्राहिराजसदशी विरचय्य विश्वम्‌ । 
विद्यर्लतावलयविभ्रमघुद्न्ती पञ्चानि पञ्च विदलय्य समश्नुवाना ॥ & ॥ 
तन्निगतागरतरसैः परिपिक्कगात्रमार्गेण तेन निलयं पुनरप्यवाप्ता । 
येषां हदि स्फुरसि जात॒ न ते भवेयुमोतमहेधरुटुम्बिनि ! गभेभाजः ॥ १० ॥ 
ग्रालम्बविङकृणडलभराममिरामवक्तरामपीवरस्तनतरीं तनुव्रत्तमध्याम्‌ । 
चिन्तान्ञश्चजरकलशालिखिताव्वहस्तामावतेयामि मनसा तव गौरि ! पूर्तिम्‌ ।॥ ११॥ 
स्थाय योगमवजित्य च वै रिषट्कमावद्धय चेन्द्रियगणं मनसि प्रसन्ने । 
पाशाङ्ङशाभयवराटयकरां सुवक्त्रामालोकयन्ति अुवनेश्चरि { योगिनस्त्वा्‌ ॥ १२ ॥ 
उन्तप्रहारकनिभाकरिमिश्वतर्भिरावर्तितामृतघरेरमि षच्यमाना । 
हस्तदयेन नलिने रुचिरे बहन्ती पञ्चाऽपि साऽभयवरा भवसि त्वभव ॥ १३ ॥ 
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अष्टाभिरग्रविविधायुधवाहिनीभिदेषिर्लरीभिरधिरुहय मृगाधिराजम्‌ । 
दुषोदलदयुतिरमल्येविपक्तपच्तान्‌ न्यक्छुवैती त्वमसि देवि { भवानि । दुगा ॥ १४ ॥ 
्राविर्निदाधनलशीकरशोभिवक्त्ां गुञ्ञाफएलेन परिकरिपतहारयष्टम्‌ । 
पीतांशुकामसितकान्तिमनङ्गतन्द्रामाचयां पुलिन्दतरुणीमसक्रत्‌ स्मरामि ॥ १४५ ॥ 
हंसगं तिक्वणितन्‌पुरदृर्द्टे सूरतेरिाथवचनैरनुगम्यमानौ । 
पञ्चाविवोष्वेखरूटसजातनालो श्रीकण्ठपलि ! शिरसा विदधे तवाड्धरी ।॥ १६ ॥ 
राभ्यां सभीितुमत्िमतेव ₹गम्यायरुत्पायय भालनयनं वुषकेतनेन । 
सान्द्रानुरागतरलेन निरीद्यमाणे जङ्घे शमे अपि भवानि ! तवानतोऽस्मि ॥ १७ ॥ 
ऊरू स्मरामि जितहस्तिकरावलेपौ स्थोल्येन मादंवतया परिभूतरम्भो । 
श्रोएीभरस्य सहनौ परिकस्प्य दत्तोस्तम्भाविवाङ्ग वयसा तव मध्यमेन ॥ १८ ॥ 
शरोएयौस्तनो च युगपत्‌ प्रथयिष्यतेचेषोरधात्परेण वयसा परिहृ्टसारौ । 
रोमवलीविलसितेन विभाग्य मूर्तिं मध्यं तव स्फुरतु मे हदयस्य मध्ये ॥ १६ ॥ 
सख्यः स्मरस्य हरनेत्रहुताशशान्त्ये ल्ावण्यवारिभरितं नवयोवनेन । 
आपाद्य दत्तमिव पल्लवमप्रविष्टं नाभि कदापि तब देवि { न विस्मरेयम्‌ ॥ २० ॥ 
$शेऽपि गेहपिष्ुनं भितं दधाने काश्मीरकददममनुस्तनपङ्ने ते । 
स्नातोप्यितस्य करिणः क्षणलदेयफेनो सिन्दुरितो स्मरयतः समदस्य कुम्भो ॥ २१ ॥ 
कृणएठातिरिक्तणलदुज्ज्वलकान्तिधाराशोभौ युजो निजरिपोकमेकरध्वजेन । 
कशठग्रहय रचितौ श्चिल दीषपाशौ मातर्मम स्एृतिपथं न विलदघयेताम्‌ ॥ २२ ॥ 
नात्यायतं रचितकम्भुविलासचौयं भूषाभरेण विविधेन विराजमानम्‌ । 
कृणटं मनोहरगुणं गिरिराजकन्ये ! सच्चिन्त्य तृप्िभरुपयामि कदापि नाहम्‌ ॥ २३ ॥ 
ग्रत्यायताक्ञपभिजातललाटपदड्म्‌ मन्दस्मितेन दरफुल्लकपोलरेखम्‌ । 
विम्बाधरं बदनघुन्नतदीषनास्ं यस्ते स्मरत्यपकृदम्ब ! स एव जातः ॥ २४ ॥ 
द्राविस्तुषार इरलखपनस्पगन्धपुष्पोपरिभ्रमदलिव्रजनिविशेषम्‌ । 
यश्चेतसा कलयते तव केशपाशं तस्य खयं गलति देवि पुराणपाशः ॥ २५ ॥ 
शरतिुचरितिपाकं श्रीमतां स्तोत्रमेतत्‌ पठति य इह मर्त्या नित्यमाद्रान्तरात्मा । 
स॒ भवति पदगुखेः सम्पदां पादनग्रकितिपयु्कटलच्मीलक्षणानां चिराय ॥ २६ ॥ 


इतिं श्रीरुद्रयामले तन्ते श्रीयुवनेधरीस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 











~ अधः - ~~ 


अथ श्रीपृथ्वीधराचायपद्भतौ 


श्रोभुवनेश्वरोक्रम्चन्द्रिका 


॥ श्रीः || चित्प्रकाञ गुरु वन्द परमानन्दविग्रहम्‌ । 
करियते स्वप्रकाशेन सखुवनेशाक्म महत्‌ ।॥ १॥ 


अथ मन्त्री ब्राह्मे युहूते चोत्थाय सखशिरसि श्रीगुरुचर्णारविन्दं ध्याल्ा- 


प्रचास्महे नमोवाकमाकाहानन्दमतेये 

शिवाय करुणद्राय गुरुरूपद्ुपेयुष ।॥ ९ ॥ 
स्वप्रकाश वेमशाख्य बाजाङ्ङ्करलतां पराम्‌ । 
श्ङ्गारपोाठनिलयां वन्दे ओीखवनेश्वरीम्‌ ॥ ३॥ 
ब्राह्ये ख हूतं चोत्थाय ब्रह्मरन्धे सितामस्बुजे । 
चिच्चन्द्रमण्डले शुद्धे स्फटिका वराभये ॥ ४॥ 
दधान रक्तया राक्त्या रिलष्ट वामाङ्सस्थथा । 
धारयन्लोत्पलं दी ने्न्नरय विभूषितम्‌ ॥ ५॥ 
प्रसन्नवदन शान्तं स्मरेत्तन्नामपूवेकम्‌ । 
रक्तशुक्तात्मकं तस्य सस्श्खत्य चरणदह्‌.यम्‌ ॥ & ॥ 
गुरुत्र शुरूपलीश्च देवं देवी विमवयेत्‌ । 
पादुकामन्त्रसृच्चाय यथास्वगुदसक्तितः ॥ ७ ॥ 
तत्तन्षुद्रा न्वितेगेन्धाद्यपचरैः प्रपूजयेत्‌ । 





तद्यथा-लं प्रथिव्यात्मने परमात्मने गन्धतन्पात्रप्रकृत्यात्सने श्रीगुरूनाथाय . गन्धं 

समर्पयामि कनिष्ठयोः । हं आकाशात्मने परमात्मने शब्दतन्मत्रप्रकृव्यासमने श्रीगुरु 

नाथाय पुष्पं समपयामि शअ्रङ्गुष्टयोः । यं वायन्यात्मने परमात्पने स्पशेतन्मात्रप्रर- 

त्यात्मने श्रीगुरुनाथाय धूपं समपेयामि तजेन्योः । र अग्न्यात्मने परमात्मने रूप- 

तन्पात्रप्रव्यासने श्रीगुरुनाथाय दीपं समयामि मध्यमयोः । वं अवातने परमा- 
१४ | 


२०६ | श्रीवृथ्वीधराचायैपद्धतो 


त्मने रसतन्मात्रप्रकस्यात्मने श्रीगुरुनाथाय नैवेद्यं समपैयामि अनामिकयोः । सं 

शक्त्यात्मने परमात्मने सवतन्मात्रप्र्रत्यात्मने श्रीगुरुनाथाय ताम्बृलं समपयामि 
(~ 9 ¢ 

करसम्पुटयोरित्युपचारेः श्रीगुरुना्थं सम्पूज्य प्राथयेत्‌-- 


प्रातः चरति सायान्त सायादि चातरन्ततः। 
यत्करोमि जगन्नाथ { तदस्तु तव प्रूजनम्‌ ॥ 


इत्युक्तरीत्या स्वगुरुं तनामपू्ैकं प्रणम्य तद्यथा हीं श्रीं अञरुकानन्दनाथ- 
संविदं वा शक्तियुक्कश्रीपादुका पूजयामि नम इति नमस्ङृत्य- ` 
देरम्य तेच पालञ्च वागीशं वडुक तथा । 
श्रीयरुं नाथमानन्दं भेरवं नैरर्वा पराम्‌ ॥ 


इति क्रमेण गुरुपादुकास्तोत्रं पटित्वा- 


५.५ 


तस्ये दिशे सततमञ्जलिरेष पौष्पः 
प्रकिप्यते म॒खरितो अमरे रेकः । 
1, 4 


 जागतिं थत्र जगवान्‌ गुरुचक्रवर्ती 
विश्वदयप्रलयनाटरकनिलयसाच्ती ॥ 


इति पश्रधुद्राभिनेमर्छृत्य मूलविद्यां ध्यायेत्‌ । तचथा- 


मूलादिब्रह्मरन्धान्तं संस्मरेक्निजदेवताम्‌ । 
सूयकोध्परितीकारां चन्द्रकोटिसुशीतलान्‌ ॥ 
उद्यदूदिवाकरयोतां यावच्छ्वासं दढासनः । 
ध्यात्वा तदैकरस्येन कञ्चित्‌ कालं सुखी मवत्‌ ॥ 


 इलयक्करीत्या मूलविद्यां विभाभ्य अजपासंकरपं इयात्‌ । तद्यथा-अस्य श्री्रज- 
पानामगायत्रीमन््रस्य हंस ऋषिः परमहंसो देवता अव्यक्तगायत्री छन्दः ह बीजम्‌ सः 
शक्तेः सोऽहं कीलकम्‌ भ्रणवस्तत्वम्‌ नादः स्थानम्‌ उदात्तः खरः श्वेतो वण; मम 
समस्तपापक्षयायं खस्वरूपकषविाप्त्यथमाहोरत्रमध्ये श्वासोच्छूवासरूपेण पटृशता- 
धिकपेकविंशतिसदस्चमजपानाम गयत्रीजपमदहं करिष्य इतिं संकरप्य हंसः सोऽहमिति 
मन्त्रेण प्राणायामं करशुद्धिं १डङ्गन्यासं कयात्‌ । दसं यात्मने हृदयाय नमः 
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भुवनेश्वरी क्रमचन्द्रिका [ १०७ 


अङ्क योः । हसीं सोमात्मने शिरसे स्वाहा तजन्यो; । हषर निरञ्जनात्मने शिखाये 


वषट्‌ मध्यमयोः । हसे निराभासात्मने कवचाय हुं अनामिकयोः । हसे अतुश्रदम- 
प्रचोदयात्मने नेत्रत्रयाय वौषट्‌ कनिष्ठयोः । इसः अव्यक्गप्रवोधात्मने अस्राय फट्‌ 


(~ (~. 


करतलकरपृष्टयोरिति षडङ्घः । ग्रथ ध्यानम्‌ । 


७०७७ ००००७०७ ०००००७००. हसरूप विभावयेत्‌ | 
आत्मानमच्चिसोमाख्यपन्तयु क्तं हि वात्मकम्‌ ॥ 
स कारेण बहिर्यतं विरान्तञ्च हकारतः। 
दसः सोऽहमिति स्प्घत्वा सोऽहं व्यञ्जञनहीनतः ॥ 
पक्षौ संहृत्य चात्मानभरुडरूपं बे भावयेत्‌ । 


तारमभ्यस्येति ॐ काररूपं परमात्मानं ध्यात्वा । ॐ आधार चक्रं पृथिवीस्थानं 
€ (१ ¢ (न # + [ ८ ॥ पिद्धिबुद्धिस [ ९ {५ # 
रक्रवणं चतुद लं चतुरच्तरं चतुःशङ्कियुक्कम्‌ वं शं षं सं तन्मध्ये गणेशं धितं 
पूर्वेद्युः कृतमजपाजपं षटृशताधिकमेकविंश तिस तनमध्ये षटशतम्‌ हंसः सोऽहमिति 


 पिद्ध मन्तरेण कतं परब्रह्मस्वरूणय महागजवद नाय समर्पयामि नमः । ततः खाधिष्ठानं 


चक्रं ्रथिस्थानं पीतवणं षडक्षरं वंभंमंयंरंलं तत्कमलकिकामध्ये षटसदसं 
६००० हसः सोऽहमिति सिद्धमन्तरेण कृतं॑परत्रहमष्वरूपाय श्रीब्रह्मणे सावित्री 

सहिताय अजपाजपं समपेयामि नमः । ततो मणिपूरचक्र नामिस्थानं दशदलं 
सोऽहमिति सिद्धमन्त्रंण कृतमजपाजपे श्रीपरब्रह्मस्वरूपाय विष्णवे लदचंमी प हिताय 
द्रजयपाजपं समपयामि नमः । अथ अंनाध्तचक्र' हृदयस्थानं द्वादशदलं शभ्रवणं 
द्रादशक्तरं कंखंगंषंड्चंदछ॑जं नटं ठं तन्ध्ये षटसदख ६००० हंसः 
सोऽहमितिसिद्धमन्त्रंण तं अ्रजपाजपं श्रीपरत्रह्मस्वरूणय रुद्राय गोरीसदिताय अनपा- 
जपं समपयामि नमः । अथ विशुद्धचक्रं कणएटस्थानं षोडशदलं स्फटिकवणं षोड शाक्रं 
प्रश्रांइंइउंऊंकच्छ्लरलुणए ओञ्च ग्रः तन्मध्ये सहृघ्वमेकं १०० रसः 
सोऽहमिति सिद्धमन्त्रेण कृतं अजपाजपं श्रीपरब्रह्मस्वरूपाय जीवात्मने इधरक्रियाशक्ते 
सहिताय अज पजपं समपयापमि नमः। अथ यआा्ञाचक्र भ्रमध्यस्थानं द्विदलं विद्युदबणे 
दरयच्त्र ह चं कमलकणिकामध्ये सहसखमकं हंसः सोऽहमिति सिद्धमन्त्रेण कृतं श्रीपर- 
्रह्मपरमशिवशक्किसहिताय अनपाजपं समर्पयामि नम इति समर्प्यं परेऽहन्येवं इयात्‌ । 

एवं प्राभातिक कला स्वस्थाने गुरुमुरवास्य महीं नत्वा बहितरिनेत्‌ । तद्यथा- 








१०द्‌ | श्रीपृथ्वीधराचायेकड्तो 


सखसुद्रमसले दवि प वतस्तनसण्डले ! ` 
विष्णुपतन्ये नमस्तुभ्यं पादस्पशे त्तमस्व मे॥ 


इत्यनेन हस्तपुटाभ्यां नमस्कृत्य वदिगेच्छेत्‌ । 


वदये प्रत्याहिकं कम मन््राराधनचेतसाम्‌ । 
रुणादयवलखायासत्थाय प्रत्यह प्रये ! 
निजग्रामाद्‌ बहिदृरं गन्तव्यं नियतेन्द्रियः 
विलाक्य निमेल देशसुवरं तणवाजंतम्‌ । 
तणराच्छायत दका स्रदमाहूय नृतनाम्‌ ॥ 
ताथोत्तञ्जलमाहलय च्हत्पाच्र च प्रयत्‌ ॥ 


। तद्यथा-वृह्त्रं जलपूणं म्तिका्च गहीत्वा सिच्रनपूैकं भूमो संस्थाप्य मृदं 
त्रिधा विभज्याथ भागमेकं प्रशह्च च एकं भागं मूत्रशौचाथमेकं पुरीषशोचाथमेकं हस्त- 


पादादि शोचाथमिति त्रिधा विभज्य पात्रान्‌ (णि) नेक्रत्यकोणे तरणास्तसिति ( स्तीणं ~ 


भूम्यां कणस्थन्रह्मघत्रः सन्‌ दकिणाभिणखः मलोत्सजनं कयात्‌ । तत्र संकरपः 


गच्छन्तु ऋषयो देवाः पिशाचा यन्लराक्तसाः । 
पित्र भ्रतगणाः सर्वै करिष्ये मलमोचनम्‌ ॥ 


इत्युक्त्वा तालव्रयं दत्वा मस्तकं बाससाऽपवृत्य मलविमोचनं कुयात्‌ । प्रातःकाल 
उत्तशभिथ्चखो रात्रौ चेदक्िणाभिश्चखः तत उत्थाय शौचं कयात्‌ । 


अपसपेन्तु भूतानि कुर्यात्तालन्रयं ततः । 
 स्थूलामलकमानेन गृहीत्वा सूद मादरात्‌ ॥ 
शौचं कां प्रयतनेन गन्धलेषक्तथावधि ॥ 
तत्र शोचनियमः 
एका लिङ्धे करे तिख उभयोशद्द्रयं स्ष्रनम्‌ । 
कक पाद्रयोदेद्यान्‌ मूच रोचं चकीर्तितम्‌ ॥ 
इति मूत्रशोचः। 
पञ्चापाने दश करे उ मयोः सप्त खरत्तिक्ाः | 
चिवारं वादथोदंद्याद्‌ गद्ौचं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
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इति पुरीषशोचः । ततो गण्डूषान्‌ त्यजेत्‌ । तत्र नियमः- 


चतुर्ष डभिख गर्ड्षेः शुद्धयति कमात्‌ । ` 
सूच पुरीषे खुकत्यन्ते रेतःप्रस्रवणेऽपि च ॥ 
अस्यायमथेः- | + 
मूत्रे चतुरः) पुरीपेऽष्ट, भोजने त्रिः ( त्रीन्‌; ) रेतः प्रस्रवणे षट्‌ ६ गण्डूषान्‌ 


~ (~. [ॐ 


त्यजेत्‌ । इत्थं शौचविधिं विधाय । अथ दन्तधावनक्रमः- 


 चुतचम्पकजम्बुकापामागोदि वा पिये! 
वदरं जातिच्रक्स्य दन्तकाष्ठं खमादरेत्‌ ॥ 
तत्र प्राथना- | 
आायुबेलं यशो वचेः प्रजापशुवस्लूनि च । 
भियं प्रज्ञाश्च मेधाश्च त्वन्नो देहि वनस्पते! 
इति वनस्पति प्राथ्यं अष्टादशाङ्गुलं प्रादशाङ्ग लं नवाङ्ग लं षड्ड्लं वा 
दन्तकाष्ठं शदीत्वा ॐ नमो भगवते मणिभद्राय यक्तसेनाधिपतये फिल्ि किलि स्वाहा ' 
इत्यनेन मन्त्रेण पोडशवारमभिमरन्त्य "रीं कामदेवाय नमः” इत्यनेन मन्तरेण 
दन्तान्‌ जिह्वया सह संशोध्य मूलेन मुखं त्रिःप्रचालयेत्‌ । तत; खानसामग्रीं गदीत्वा 
प्रातःस्मरणादिकं पठन्न्यादि जलाशयं गन्छेत्‌ साया । तथथा हस्तो णदो प्रत्ता- 
ल्याचम्य तिभ्यादिकं सङ्गीते मम॒ समस्तपापक्तयाथं देवताप्रसादसिद्धयथं सखानमहं 
क रेष्य इति संकस्प्यं । तत्रादौ मर्तिकास्लानम्‌-मूलमन्त्रेण पादावारभ्य जालुपयेन्तं 
जान्वादि नामिपथेन्तं नाभ्यादि वक्तोऽन्तं वक्शादि कण्ठान्तं कण्ठादारभ्य मूधान्त ` 
मित्य ृतिकास्ानं विधाय ततो वेदि कस्नानमघमषणान्तं दत्वा तान्विकस्नानं यात्‌ । 
तद्यथा-ॐ ही आतमतखं शोधयामि स्वाहा ॐ हीं विद्यातं शोधयामि साहा 
ॐ हीं शिवतत्व शोधयामि स्वाहा । द्विः्रमृज्य नासिकायां नयनयोः शिरसि 
दक्तिणकणे सकृत्‌ स्पृष्वा एवमाचम्य । 


स्नानप्रकारो द्विधिधो बाद्याभ्यन्तरभेदतः। 
तत्रादौ अन्तःलानम्‌- 
आन्तरं स्नानमत्यन्तं रहस्यमपि पार्वति । 
कथयामि सवध्वस्पै ( ध्वस्त्यै ) पथ्चवर्गाप्तयेऽपि च ॥ 
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सार्त्ियमनस्सत्य चरणच्रथमध्यतः | 
खवन्त सच्चिदानन्द प्रवाहं भाव गोचरम्‌ ॥ 
विसुक्ेसाघन पुसां स्मरणादेव योगिनाम्‌ |. 
तेनाप्लाविततमात्मानं भावयेद्‌ भावशान्तये ॥ 
-** इडा गङ्कति विख्याता पङ्का यस्ुना नदी । 
मध्य सरस्वती ज्ञेया तत्पयागमिति स्तम्‌ ॥ 


इति भावनाक्रमेणा- तरं खानं निर्त्य॑ बदिर्मन्त्रस्शनं कुयात्‌ । तद्यथा-पू्ौशाभि- 
गुखो भूता भूमिं गुरव्वाभ्यां मन्तराभ्याम्‌ प्राथयेत्‌- | | 


धारणं पोषणं त्वत्तो भूतानां देवि ! सवदा । 
तेन सत्येन मां पादि पाशान्‌ मोचय धारिणि ! 
अखण्डमर्डलाकार व्याप्त येन चराचरम्‌ । 
तत्पदं दशितं येन तस्त श्रीगुरव नमः ॥ 
. एताभ्यां नमस्कृत्य नाभिमात्रे जले स्थिता जलमध्ये कनिष्ठया त्रिकोणं षटकोणं 
अष्टदलं पोडशदलं चतुरश क्िखित्वा त्रिकोणमध्ये मूलवीनं विलिख्य । तीर्थ 


मरूय॑मण्डलादङ्कशयुद्रया ८ हृदयाय नमः” इति मन्त्रंणाकष्य तीर्थे जप्त्वा तत्र वीथे- 
मावाहयेत्‌ । मन्त्रः | 
ब्रह्मारुडादरनीर्थानि करैः स्पृष्टानि ते रवे ! 
तेन सत्येन मे देव ! तीर्थं देहि दिवाकर ! 
गङ्धे च यमुन चेव गोदावरि सरस्वति ! 
` नमवे सिन्धु कावेरि ! जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुस ॥ 
आवाहयामि तां देवीं स्नानाथमिह सुन्दरि । 
एदि गङ्ख ! नमस्तुभ्यं सवेतीथंस मन्विते ॥ 
^“ ही श्री सवानन्दमये तीर्थशक्ते एहि एदि स्वाहा" इति मन्त्रेणाङ्‌शमुद्रया 
संयोज्यायाहनादिपु दाः प्रदश्यं त्रबाहनी १ स्थापनी २ सन्निरोधिनी ३ अवगुएठनी 
£ सम्धुलीकरणी ५ पेतुः ६ योनिः ७ एताः सप्त मुद्राः प्रदश्यं षडज्ग' कुयात्‌ । 








--- 
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तचथा-ॐ हां हृदयाय श्रङ्ग राभ्यां नमः । हीं शिरसे साहा तजंनीभ्यां नमः । 
ह्‌' शिखाये वषट्‌ मध्यमाभ्यां नमः । ह कवचाय हं अनामिकाभ्यां नमः । हौ 
 नेत्रयाय बोषट्‌ कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ह; अखाय फट्‌ करतलकरपृष्ठाभ्यां नम इत्थं 
पडङ्क विधाय पाणिभ्यागच्छाद्य सूक्तेन सप्तवारमभिमन्त्य । अमृतेश्वरीं सप्रशो जपित्वा 
भ्यात्ाऽचम्य स्नायात्‌ । तद्था-ञदह्ी क्रीं आं अग्रत अमृतोःभवे श्रमृतेश्चरि 
स्मृ तवरपिंणि अमृतं स्रावय सरावय सां ज्‌' नू" सः श्रमृतेश्वर्ये स्वाश । 
प्रखलताश्तरश्म्यांच सन्तपितचराचरम्‌ । 
भवानि ! भवशान्त्ये त्वां भाव्रयाम्यस्रतेश्वरीम्‌ ॥ 
अन्तःराक्तिमभिध्यायन्नाघाराद्‌ ब्रह्मरन्धगाम्‌ । 
तस्याः पीयूषवर्षण स्नानमन्तः समाचरेत्‌ ॥ 
इत्युक्तरीत्या ध्याता निमज्योन्मज्य भूलेन सक्तवारं माजनं कत्वा तत; अघमपणं 
कुयात्‌ । तद्यथा -दक्तिणपाणितज्ल जलं शृता मल्लेन सप्तवारमभिमन्वरितं विद्र 
स्प्रत्वा वामपाणिना संघटशुद्रया मूलविद्या त्रिवारं मूध्नि अभिषिन्च्यावशिष्टयुदक 
मिडया संग्रह्य अन्तनाडीं प्रत्तास्य कलुषं कज्नलाभं पिङ्गलया विरेच्य वामे वज्रशिलां 
यात्वा हुं फट्‌ इति मन्त्रेण वामभागस्थव्रशिलायामास्कालपेत्‌ । ततो योनिुद्रया 
शिरसि मूलेन त्रिवारमभिषिन्च्य हदि बाह्योख्िरभिषिच्चयत्‌ । ततो जलतपणम्‌ । 
तान्‌ देवांस्तपेयामीति जलत्णं कला । ॐ ए हीं श्रीं यबनेश्वयम्बाश्रीपाहुकां 
तषयामीति त्रिः सन्तप्ये वदिरनरगच्छेत्‌ । मूलेन धौते अनाहताससी संपरोहिते 
परिधायाचम्य विभूतिधारणं कृयोत्‌ । तच्था- 
प्रक्तास्य पाणिचरणावाचमेन्‌म्‌रविद्ययया । 
उ प्वातोत्तरीयाणि नवानि विमलानि च ॥ 
मस्मस्नानं पुरा क्रत्वा ्रिपुर्ड्‌ धारयेत्ततः । 
ततः सम्यक्‌ कुशासानो यादुद्धलन कमात्‌ ॥ 
आपादमस्तकं दवि { संताद्रनबभस्सना। 
सवाङ्गोद्ध्‌लनं कुयात्‌ प्रणवेन शिवेन वा ॥ 
लतख्िपुण्ड रचयत्‌ चरयायुषसखमाहयम्‌ ॥ 
तद्यथा-विभूतिं वामहस्ते निधाय दकिणेन पाणिना पिधाय जातवेदसे 


~ ---~-__ --- ` ~~ -- ~~ - ~ ~------~----~--------- -~----- ~~~ ~~ 





१, ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो नि दहाति वेदः । 
स नः पृरषदति दुर्गोणि विश्वा नावेव सिन्धु' दुरिताल्यभ्चिः ॥ ऋश्वेदः १ । ७ । ७ । १ | 
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“गायत्या? (“यम्बकं ८८अभ्निरसिपि*» ८मा न स्तोके" “= यायुषम्‌ नमदग्न 
रिति षट्‌ अभ्निरिति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म व्योमेति 
सवं ह वा इदं भस्म । मन एतानि चचतंपि भस्मानि भवन्ति । ततो मूलवद्या 
सप्तवारमभिमन्त्य । ईशान इतिः शिरसि भस्म निधाय “तत्पुरुषाये ' ति वक्त 
“अघोरेभ्यः? इति हृदये “वामदेवाये ति गुदे “सथो जात” मिति पादयो; । 
पुनः मूलबिधया शिरसि भसम निधाय मूलेन सखे मूलेन वत्तसे मूलेन उव।; बूलन 
जङ्घयोः मूलेन पादयोः मूलेन सवेसन्धिप्रदेशेषु स्नायात्‌ । अङ्गुष्ठेन सम्मद 
कनिष्ठिकया चरिकोणं विलिख्य तन्मध्ये युवनेश्वरीबीजं लिखित्वा मूलमन्त्रेण सप्नवार- 
मभिमन्त्य अङ्गुष्ठेन शिरः प्रदक्षिणीकृत्य ॐ दीप्तचण्डाय नमः ललाटमध्ये रेखां 
करत्वा मध्यमया अनामिकया 


`` तजेन्या तु चिपुण्डकम्‌ । 
ललाटे जगवान्‌ ब्रह्या हृदये हव्यवाह बः ॥ 
नाभौ स्कन्पे गले पवा बाद्ोवोमे च दक्किणे । 
रुद्रादित्यौ तथा ध्ये मणिबन्धे प्रभञ्जनः); 











१, ॐ भूभुवः स्वः । तव्सितुवरर्य भगो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचो दयात्‌ । 


२. ॐ त्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवद्धंनम्‌ । उध्वीर्कमिव बन्धनान्‌ शल्यो तीय 


मा्तात्‌ ।! 3 । ६० । 


६4१ 


न्विमानोऽजसखो धर्मो हविरस्मि नाम । १८1 ६६ । 


(9) 


सुद्र भामिनो च्वधीह्रिष्मन्तः सदमित्वा हवामहे । १६ । १६ । 
, 8 व्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य ्यायुषम्‌ । यद्‌ देषपु ज्यायुषम्‌ । तन्नो श्रतु व्यायुषम्‌ । 


29 ६८ 


श्रस्तु सदा शिवोम्‌ ॥ ३८ । ८ । 
, ॐ तत्पुरूषाय विदृमहे । महादेवाय धीमहि । तन्नो शद्रः प्रचोदथातं ॥ ३८ । ७ । 
८, ॐ श्रघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । 8 
सर्वेभ्यः सवं शर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ ३८ । ६ ! 


९ 


७ 


[ 


नमो बलविकरणाय नमः ।} ३८ ।४। 
१०, ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सचोजाताय वै नमो नमः । 
भवे भवे नाति भवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः । ३८ । ३ । 








~ 


, ॐ अभ्िरस्मि जन्मना जातवेदा घृतम्मे चक्ञरश्तम्मऽश्रासन्‌ । श्रकंच्िधात्‌ रजसो 


, ॐ मा नस्तोके तनये मा न श्रा्ुषिमानो गोषुमानो अ्श्रेषु रीरिषः। मा नो वीरान्‌ 


, & देशानः सवेविय्यानामीश्वरः सवैभूतानास्‌ । ब्रह्माधिपतित्र॑द्यणोऽधिपतिर्चह्या शिवो मै 


, ॐ वामदेवाय नमो उयेष्टाय नसः श्रेष्ठाय नमो सुदाय नमः कालाय नमः कलविकरणाय 
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वाप्सरूल वामदेवो सध्ये चैव चाशिव्रमः। 
वसवो मणिबन्धे च पृष्ठे चेव हरिः स्छतः॥ 
रिरस्यात्मा महादेवा परमात्मा सदाशिवः । 
सर्वेष्वङ्केषु दिक्पालाः शक्तिमातृगणादयः ॥ 
सर्वे देवाश्च रक्चन्तु विभूतेरभिधारणे ॥ 
अथ व्रिपुण्डलक्तणम्‌- 
वललेन भवेद्‌ व्याधिदीर्घेणैव तपःत्तयः। 
नेचयुग्यप्रमाणेन च्रिपुर्डं धारयेद्‌ बुधः ॥ . 
इति ज्ञात्वा विधानेन भस्मस्नानं स्षम।चरेत्‌ । 
सव द्घिष्वथवा कुथौत्‌ केवलं मूलविद्यया ॥ 
इति विभूतिस्नानधारण विधिः । 
रथ सन्ध्याविधिरुच्यते । आदौ खशाखोक्तवैदिकसन्ध्यां निरवत्यं मन्वसन्ध्या- 
मारभेत्‌ । तद्यथा-ॐ दी ्रात्मतत्वं शोधयामि नमः खाहा । ॐ हीं विद्यातं 
शोधयामि नमः स्वाहा । ॐ हीं शिवतलं शोधयामि नमः खाहा । एवमाचम्य । 


नरिररश्रुज्य सक्रत्‌ स्प्ष्टवा नासिके नयने शिरः। 
हृदयं दक्षिणं कणं संस्प्रयेदयमाचमः ॥ 


मूलेन प्राणायामं कुयात्‌ । ततः षड क्म ज्पच्चकन्यासं कुयात्‌ । ॐ हां हृदयाय नम 
अङ्गुष्ठाभ्यां नमः, ॐ दीं शिरसे स्वाह तजनीभ्यां नमः, ॐ ह शिखायै वषट्‌ मध्य- 
माभ्यां नमः) ॐ ह कवचाय हं अनामिकाभ्यां नमः, ॐ हौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ कनिष्टि- 
काभ्यां नमः, ॐ हः त्रघ्लाय फट्‌ करतलकर पृष्ठाभ्यां नम इति षडङ्घः। अथाङ्गपश्चक- 
नयास! । ॐ हीं हृर्लेखाये नमो भूर्न, ॐ ह गगनाये नमो मुखे, ॐ हं राये नमो 

५७ हो ^~ भ ध 9. य भ (~ (~ 

हदये, ॐ करालिकाये नमो गुद्धे, ॐ हः महोच्छप्माये नमः पादयोरिति विन्यस्य । 
ॐ हीं शिवाय नमः दक्तकरे ॐ ह्वा शक्कर नमो वामकरे । ततो जले त्रिकोणं षट्कोणं 
यन्त्रं बिधाय तीथ धयेमण्डलादङ्कशमुद्रया ^“ हृदयाय नम इत्याङ्कष्य तीर्थे जप्तवा 
पूरवो वाहनादिसपतुदराः प्रदश्यं तीधान्यावाह्-- 


गङ्क च थसुने चैवे गोदावरि सरस्वति ! 
नमेदे सिन्धु कावेरि ! जलेऽस्मिन्‌ सिधि कुरु ॥ 
१५ 
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ततो दक्तकरतल्ते जलं ग्रहीत्वा वामपाणिनाच्छाच मूलेन सप्रव्ारमभिमन्त्य तज्नलं 
वामहस्ते ग्रहीत्वा अ्ङ्गुलिसम्धिमलितोदकेन यादिभिर्दंशभिर्वैः यं रं लं षं 
शंषंसंदहंलं चं भूलविद्यासदितैरात्मनः शिरसि भाजयित्वा तन्नलं सन्त्यज्य 
अनन्यजलं पूवेवद्‌ श्रहीता कादिमान्तैः सशवर्शेः (कखंगंघंङंचंदलनजं शंन 
टठंठंडंदटंणंतंथंदंधंनंपंफंवं भं म॑) भूलविाघहितैजेलं पीत्वा अन्यजलं 
पूवेवद्‌ शरृहदीतरा पोडशस्वरेः सबिन्दुभिः (अञ्रांइंइ्उंङं्छं छलंलंषरे 
ओर ओं ॐ अः) मूलविदापदितैरात्मनः शिरसि पुनमार्जयित्वा तन्नलं द्तकर 
संरुद्च मूलेन दक्तनासिकायामिडया नाच्चा चन्द्रमणए्डलवादिन्या जलं पूरकभ्रयोगेण 
नीतवाऽन्तनीडीं ्रतास्य तेन नाभिप्रविषटेन तमभकल्लोलं कल्नलामं दक्ञनासिकय। 
रय॑मण्डलवादिन्या पिङ्गलया पापपुरुषं रेचकभ्रयोगेण विरेच्य श्र्ममनत्रेश (“लीं 
पशु हं फट्‌” इत्यश्रेण चक्रीकृतकरेण वामभागे भूमौ वाऽस्फालयेत्‌ । तत उत्थाया- 
यत्रय दद्यात्‌ । तद्यथा- 


““ ए कामेश्वरीं विद्महे हीं थुवनेधरीं धीमहि तनः शक्तिः प्रचोदयात्‌” । 
उद्यदादित्यतर्तनये श्रीशुषनेश्व्ये इदमर््यं समर्षयामि नम इत्यर्त्रयं दता यथाशङ्गि- 
वारं गायत्री तपयेत्‌ । पुनः पूर्ववदाचम्य मूलेन प्राणायामत्रयं पूरैवन्न्यासं विधाय 
गायत्रीं ध्ययेत्‌ । 

ततो जपन्‌ महेशानीमाधारे कुङ्कुम माम्‌ । 

मध्याहव हद्‌ याम्मोजे वचिन्तयेच्चन्द्रसनि भाम्‌ ॥ 

ध्यायेच्च शिरसो बध्ये तमालश्यामलभियम्‌ ॥ 

इति ध्यात्वा पूवोक्गगायत्रीम्टोत्तरशतवारं जपित्वा पुनः पडङ्गन्याध्यानं 

विधाय गुह्यातिगुदयमिति जपं पडभ्वन्यापिन्ये देवतायै समर्थयत्‌ । एवङ्गकालत्रयेऽपि 
माजेनादष्यानतं यात्‌ । ततः प्रातःसन्ध्यानन्तरं सौरपूनां रयात्‌ । तचथा-भूमौ 
गोमयेन चतुरश्रं मणडलं कृत्वा तत्र रक्रचन्दनेनाष्टदलं चिरस्य मध्ये दिवसेश्बरं 
मायाबीजसहितं विन्यस्य दलेषु सोमादीन्‌ विन्यस्य पूजयेत्‌ । तद्यथा दीं दर्याय 
नमो मध्यः दलेषु हीं सोमाय नमः हीं ममाय नमः हीं बुधाय नमः हीं गुर नमः 
हीं मागवाय नमः हीं मन्दाय नमः हीं रावे नमः हीं केतवे नम॒ इति सम्पूज्या- 
ध्येषात्रे चन्दनाकततङकसुमानि निक्षिप्य षडदीर्मायावीजेन पड ङ्क कुत्वा दिवसेश्वरं 
ध्यायेत्‌ । 
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राङ्क स्वणेकोटिं च कटकादिविभूषितम्‌ । 
स्वणं लम्बोदरं शोणं चारूषद्यकरद्रयम्‌ ॥ 


इति ध्यात्वा द््ैमन्वेणार््यत्रयं दद्यात्‌ ! तत्र सयेमन्त्रः-ॐ ह्वीं हंसः छयाय 
नम, इत्यध्यंत्रयं दता ललाटमध्यगमादित्यं विन्दुरूपेण भावयेत्‌ । इत्थं सोरपूजां 
बिधाय तशं इयात्‌ । तद्यथा- 


जलान्तिके सघ्चपविश्य पादौ पणि प्रज्ञास्याचम्य जलमध्ये यन्त्रं विभाव्य 
पूर्ववदद्ङशयुद्रया तीर्थं॑ैमण्डलादाकृष्यावाहनादिषद्राः प्रदश्ये मूलेन षडङ्ं 
विधाय तयेत्‌ । ॐ हीं शिवस्तप्यतु, ॐ दीं पीगधिकारिए्यो देवतास्तरप्यन्तु, ॐ 
गुरवः पू्ीचार्यास्तरप्यन्तु, ॐ हौ शक्तयस्तप्यन्तु, ॐ ही पएरममरीचयस्तप्यन्तु, ॐ ही 
पडध्वध्यापिदेवतास्तप्यन्तु, ॐ दी विष्नेश्वरास्तप्यन्तु, ॐ दही मन्त्रश्वरास्तृप्यन्तु, 
ॐ ह्वीं सप्तस्लोता देवस्तप्यतु, ॐ हीं ब्रह्मविष्णुरुदास्तप्यन्तु, ॐ हीं लोकपालास्त्‌- 
प्यन्तु, ॐ हीं ग्रहास्तप्यन्त॒, ॐ दीं सिद्धास्तप्यन्तु, ॐ हीं स्वगोधिकारिशस्तप्यन्तु, 
ॐ हीं पीठाधिकारिणशोषधयस्तप्यन्तु इति देवीर्ेन' । ॐ हीं श्वसुरमहाश्वसुर- 
ृद्रश्वसुरस्तप्यन्तु, ॐ हीं चतुष्पीाधिकारिणः सिडास्तप्यन्तु, ॐ हीं पीधि- 
कारिष्यो देवतास्त्प्यन्तु, ॐ हीं गुखः पूवोचायास्तप्यन्त॒, ॐ हीं पीठाधिकारिण्य- 
स्त॒प्यन्तु, ॐ हीं ्रोषधयस्तप्यन्तु इति मनुष्यती्थेनः । ॐ* ही पितपितामहप्रपिता- 
महास्तृप्यन्तु, ॐ हीं पितषंशजास्तप्यन्तु, ॐ ह्वीं मातामह्रमातापहवुद्धप्रमातामहा- 
स्तप्यन्तु, ॐ हीं मातर्वंशजास्तप्यन्तु, ॐ हीं धसुरषंशजास्तप्यन्तु इति पितृतीर्थेन । 
एकोच्चारणेन वा कायौलुसारतः इयत्‌ । सवैजनविहिते मार्गे न दोष; । ॐ हीं 
शिवशङ्गिपुरस्सरा मरीचयः पडध्ववासिन्यो देवता विचा विच्यश्वरा मन्त्रा मन्त्रेधरा 
ब्रह्मादयो लोकपालभातर उग्रपिद्धा ओषधयस्तप्यन्तु इति देवतीर्थेन । ॐ ही पीटा- 
धिकाराः सिद्धा भूचर्य्यो गखः पूषौचायौस्तप्यन्त॒ इति मलुष्यतीर्थेन । ॐ हीं पित्‌ 


पताबहव्रापतबहमातामहभ्रमताबहबुद्धब्रमातमह्वदइरद्द्वदुरप्तृवसजनमातव रजा, 


= -- 





१. “प्राग्रे घु सुरास्त्ष्येन्मनुष्यीश्चैव मध्यतः । 
पित“श्च द्धिणामर षु द्ादित्ति जलाञ्जलीन्‌'* ।\ छग्निपुराणे । 
ऋ पितपेणन्तु -अङ्गल्यभर ण॒ । ““अङ्गल्यग्रमा षम्‌ इति यमोक्तेः । 
२. ““तजन्यङ्ग ट॒मध्यस्थाने' इलमरः । 
. पिदृतीथः -““अन्तराङ्गुषटेशिम्योः पितरश तीर्थ॑सुत्तमम" । दूमएराणे । 


४ 
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धसुखंशजास्तप्यन्तु इति पिततीर्थेन । ततः पित्रादि स्वपितृक्रभं तपेयेत्‌ । ततो 
मूलबीजेन चतुस्तत्वाङ्कित; शोधयाम्यन्तेः' सलिलं पिबेत्‌ । 
चतुर्विंशेषाचमोाऽयं देहतत्वविशोधकः । 
( तत्‌ ) कृत्वा कुर्यान्‌ महेशानि ! तपणं मूलविद्यया ॥ 
पीठान्यादौ प्रतच्याथ देवीमावाद्य तयेत्‌ । 
चरिधा सन्तप्ये देव्या ततस्त्वावरणं यजेत्‌ ॥ 
वाङ्मया कमला पूव सवेमन्त्राः चकीतिंताः ॥ 
चरितारस्रूखमन्त्रान्ते खुवनश्वरां ( खुवनेशा ) पट्‌ ततः । 
नमः श्रीपादुकान्ते तु तपेया्ीति चोच्चरेत्‌ । 
अनेन कमयोगेन तपेयेदावरणं कमात्‌ ॥ 
तद्यथा-ए हीं श्रीं ॐ हीं सुवनेश्वयेम्बा [ ये | नमः, श्रीपादुकां तपेयाभि इति 
त्रिःसन्तप्यं ततः पीठदेवतानामावरणदेवतानां तरितार नमः श्रीपादुकां तयामीव्येकै- 
कमञ्लिं तप॑येत्‌ । तत्र पीटावरणदेवताशाग्रे बद्यामः । 
तपणान्ते साधकेन्द्रो दत्वा पञ्चोपचारकान्‌ । 
ततः समाहितो भूत्वा जपेत्तपंणसंख्यया ॥ 
निष्कटीकरत्य हृदये देवीजुदवास्य खत्करुताम्‌ । 
सङ्लीक्रत्य संहृत्य तीथमालतैरुडमण्डले ॥ 
स्तो्रपाटं चकुवाणो तता यागालयं बजत्‌ । 
न बाह्य भाषमाणस्तु न स्प्ररोन्नावलोकयेत्‌ ॥ 
इति प्रथ्वीधराचायेपद्भतौ शारदातिलकं नानातन्व्रमतमालंब्य श्रीदायीदेष- 
सभ्प्रदायिना मात्रपुरस्थितेन ्ननन्तदेवेन विरचितायाम्‌ युवनेशरीक्रमचन्द्रिकायाम्प्रात- 
रादि तपेशान्तं विवरणं ८ नाम ) प्रथमः कर्षः । 


॥ श्री; ॥ आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ सङ्कत्थ मम सकलदोषपरिहाराथं 
युवनेश्वरीप्रसादसिद्धयथं भूतशद्धयादि न्यासान्‌ करिष्ये इति संकरप्य । तत्रादौ 
ग्र्ननियमः- 

विनासनेन मन्त्रज्ञः क्रतं कमं न सिद्धयति । 
क्रष्णाजिने ज्ञानसिद्धिस्तपःसिद्धिः कुशासने ॥ 
१9, शोधयामी्यन्त्यपैरमन्त्रः । 
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भृभ्यासने चकरोहानिः पल्लवे चित्तविभ्रमः । 
तृणासने न सिद्धिः स्याद्‌ वैतस कीतिं दाथकम्‌ ॥ 
श्वेताविकं विना शान्तिः पावाणे व्याधिरेव च | 
>. © ~ 9 र 
ठ्याघ्चमणि मोक्षः स्यादौ भाग्ये दारूकासने ॥ 

छ [३ © ष 
वैणवे वटहानिः स्यात्‌ सर्वार्थधित्रकम्बले । 
अभिचाराढिके करष्णः चक्तहानिथ निद्रया ॥ 
महती दे वहानि जस्माभिः सवेदा भवेत्‌ । 
सनसा चञ्चखेनाशु न सिद्धयति कदाचन ॥ 


इत्यासनानि । रथ शुभे शुचौ देशे विधिग्रोक्गमृदबासने ए बीजकणिकः स्वर- 
युग्मकज्ञस्कं कचटतपयश ल वगोष्टकदलं दिततु वं बीजान्वितं विदिततु ठं 
वीजमरणिडितं मातकाष्वजं ध्याता ए दीं श्रीं आधारशङ्किकमलासनाय नम इति 
पष्पाच्ततादिभिरभ्यच्य प्राङ्मुख उदङ्ुखो वा उपविश्य भूमि प्राथयेत्‌ । 


पृथिव्या मेस्पृष्ठ ऋषिः; कूर्मो देवता, सुतलं छन्दः, भूमिप्राथने विनियोगः । 


पृथ्वि ! त्वया धरता लोका देवि ! त्वं विष्णुना धृता । 
त्व च धारय मां दवि ! पविचं कुरु चाखनम्‌ ॥ 


इति ख शिरसि मृगीयुद्रया मात्रकान्नं ध्यात्वा दीपनाथं प्रपूजयेत्‌ । 
तद्यथा- 
सत्रा्यत्तरयुचा् अथुकनतत्रे मेदारमकखङ्गीशाय बशेशानन्दनाथाय अतिरक्तवण।य 
रङदराद शरा युक्ताय अस्मिन्‌ क्षत्र इमां पूजां ग्रह ग्रह स्वाहा इति पुष्पात्ततादिभिदीप- 
नाथमभ्यच्ये-- 


तीद्णदष्‌ { घदहाकाय-कट्पान्तज्वलनोपन । 
ओैरवाय नमस्तुभ्यमचन्ञां दातमहोसि ॥ 


इति भैरवाज्ञां लश्ध्वा हस्ताभ्यामञ्जलिं विधाय सपुष्पं ए हीं श्रीं शिबादिगुरुभ्यो 
नमः शिरसि ३, गं गणपतये नमो दन्ञस्कन्धे ३, षं बटुकाय नमो वामस्कन्धे ३, 
दुं दुगाये नमः दन्तोरमूले ३, क्तं क्षेत्रपालाय नमो वामोरुमूले ३; इति दक्तवाम- 
पार्धोध्वाधोभागेषु विन्यसेत्‌ । 





त) श्रीपरथ्वीधराचा्थपद्धतौ 


द्मखश्डमण्डलाकार व्याघ्रं येनं चराचरम्‌ | 

तत्पदं दर्शितं येन तस्मै ओगुरवे नसः ॥ 

चरणं पाविश्च विततं पुराणं येन पूतस्तरति दुष्क्रुतानि। 
तेन पविच्रेण शुद्धेन पूता अत्तिपाप्मानमरति तरम ॥ 


इत्यादि वेदिकैमन्त्रेगुरुपाहकाग्ुच्चायं ण हीं श्रीं अश्ुकानन्द नाथ-श्ङुकाम्बा- 

शङ्गियुक्र-श्रीपाटुकां पूजयाभि नम इति सहखरारविन्दे श्रीगुहनाथे सम्पूज्य योनिदुद्रया 
प्रणमेत्‌ । ततो भूतोत्सारणं ङयात्‌-- 

अपखपंन्तु ते भूता ये भूता मूभिखख्िता; । 

ये भूता विध्नकतौरस्ने नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 


ॐ शीं पशु हं फट्‌ इति णशुपतस्तरेण नाराचमुद्रया विघालुभ्पये सिद्धाथौ- 
ततङ्गसुमैः पातालभ नभोलीनान्‌ विध्नान्‌ कमेण वामपाष्सिघातकरार्फोटसयुद खित- 
वक््श्त्वायं उक्णश्पदास्तरेण बामहस्ततलं द्विधा मणिवन्धात्‌ समारभ्य सष्ठ 
दक्षपाणिना प्रमृज्य दक्षिणं पाशि सकृदेवोक्तमागेतः शननेन षट करशोधनं कृत्वा 
नमेरागदं हृदो नाभिपयेन्तं शिरसो हत्यय॑न्तं तेनैवास्रेण भ्याएयिता अन्तस्तालत्रयं 
बहिस्तालतरयं त्वा दशदिग्वन्धनं कृत्वा रं यशप्राकाराय नम ॐ सदार हं फएट्‌ 
स्वाहा पूर्वाक्ताञ्चमन्त्राग्यां प्रकारौ कृखा चिरमनिवेष्टनं कृत्वा “एषं रकां परा कृत्वा 
भूतशुद्धिमथाचरेत्‌” । तचथा-- 

प्रणवद्रादशाघरुत्या नाडीशद्धि विधाय “श्टदिस्थं चैतन्यं हंसः" इति मन्त्रेण 
संवड्युद्रयोध्वुत्ीय दरादशान्तःस्थिते परे तेजसि संयोज्य अस्त्रेण रतां कखा भूतानि 
शोधयेत्‌ । अरस्य पार्थिवमन््रस्य ब्रह्मा ऋषिगोयत्री छन्दः सोमो देवता पार्थिवाख्यः 
भूतशद्रयरथे जपे विनियोगः । पादादिजालुपयंम्तं पृथ्वीस्थानप्र तत्र पार्थिवमर्डलं 

पीतवणं चतुष्कोणं व॒त्रलान्लित्‌ बहमदेवस्यं तेन पएच्रगुणा प्रथ्वी षडदघातप्रयोगेण 
ॐ लं ६० बीजेन संशोध्य श्रप्पु लयं नयेत्‌ । 


वारुणमन्त्रस्य गोतमक्र षिवेरूणो देवता त्रषटप्‌ छन्दो वृणाख्यभूतशद्धस्ये जपे 
विनियोगः। जान्वादिनाभिपयन्तं आपस्थानं वरुणमण्डलं धवलं धनुराकार उभयो 
कोट्योः श्वेतपदमलान्ितं तन्मध्ये वं बीजं श्वेतवणे विष्दैवत्यं तेन चतुगेणा 
त्रप एच्नोदधातप्रयोगेशःशोषयामि । ॐ वं ४८. इति बीजेन तेजसि लयं नयेत्‌ । 














भुवनेश्वरीक्रमचन्द्रिका [ ११९६ 


आग्नयमत्रस्य कश्यप ऋषिः । अभ्निदेवता व्रषटष्‌ छन्द आत्रेयाख्यभूतशद्धयये 
जपे विनियोगः ¦ नाभ्यादिहृदयप्ेन्तं अश्चिस्थानं तत्र वद्धिमणडलं त्रिकोणाकारं 
कोणत्रये स्वस्तिकाङ्कितं तन्मध्ये रं बीजं रङ्गवशं रुद्रदेवत्यं तेन त्रिगुणो वद्धिखिरुद 
घातप्रयोगेण शोषयामि । ॐ रं ३६ इति वायौ लयं नयेत्‌ । 


वायव्यमन्वस्य किष्छन्ध ऋषिवाुर्देवता त्रिष्टुप्‌ छन्दो वायन्याख्यभूतशुद्धचये 
जपे विनियोगः । हृदया देन्रूमध्यपथन्तं वाधुस्थानश्र तत्र वायुमण्डलं पट्कोणाकारं 
पड विन्दुलान्छितभर्‌ तन्मध्ये यं बीजं नीलवशं सङ्क्बणशदैवत्यं त्रिशुणो वायुरदिर्दधात- 
भरयोगेण शोषयामि ॐ यं २४ इति आकाशे लयं नयेत्‌ । | 


स्राकाशमन्तरस्य ब्रह्मा ऋषिः सहृदाकाशो देवता चिष्टुप छन्द आकाशास्य- 
भूतथ्चद्धय्थं जपे विनियोगः । भ्रूमध्याद्‌ ब्रह्मरन्धरपथेन्तमाकाशस्थानम्‌ ततरे नभो- 
मर्डलं वतुलाकारं भ्वजलान्दितं तन्मध्ये हं बीजम्‌ भूम्रवर्ण॑म्‌ सदाशिवदैवत्यभ्‌ 
तेनेकयुण आकाश एकोदधातप्रयोगेण शोषयामि ॐ हं १२ इति बीजेन परे शिवे 
लयं नयेद्‌ । 
वश्िसंख्या समारभ्य द्वादश दादश ल्यजेव्‌ | 
पुथिव्यादीनि भूतानि कमेण स्वस्वक्ारणे ॥ 
एवं पञ्चमहाभूतानि परे तत्वे एकीभूतानि विचिन्त्य पुनभूतानि प्रविलापयेत्‌ । 
रहा ब्रह्मणे प्रथिव्यधिपतये नित्रत्तिकलातभने हं फट्‌ स्वाहा पादादिजानुपर्यन्तं 
व्याप्य प्रथ्वीं शोधयेत्‌ । ॐ हीं विष्णवे श्रन्धिपतये प्रतिष्ठाकलात्मने हं फट्‌ स्वाहा 
इति जान्वादिनाभिपयन्तं व्याप्य अपः शोधयेत्‌ । ॐ ह श्रभ्रये तेजोऽधिपतये 
विद्याकलात्मने हं फट्‌ स्वाहा इति नाभ्यादिवकतःपयन्तं व्याप्य अग्निं शोधयेत्‌ । 
क) इश्चराय तार्त्‌ धएतये सान्तकखल्मन हु फट्‌ सराह । हृदयाद्‌ भ युगान्तं 
व्याप्य बाधं शोधयेत्‌ । ॐ हौं सदाशिवाय. व्योमाधिपतये शान्त्यतीतक्रलास्मने हं 
फट स्वाहा । र वादिव्रह्मरन्धान्तं व्याप्य आकाशं शोधयेत्‌ । इतं व्यापकं कृत्वा 
योनिथ्ुद्रं बध्वा इलङ्कण्ड लिनीमत्थाप्य षरसरोजानि भिचा जीष्रदीपस्नेदरूपिणीं 
तां परे तेजसि संयोज्य वद्यभाणक्रमेण शोषणादि समाचरेत्‌ । 
तत्रादौ वामङ्कक्तो पापपुरुषं ध्ययेत्‌- 
ब्रह्म हत्याशिरस्कं च स्वणेस्तेय सुजदथम्‌ । 
सुरा पानहदा युक्तं गुरुतल्पकरिढ यम्‌ ॥ 








१२० श्रीपथ्वीधराचाथैषद्धतो 


उपवातकरोघाणं पातक्छोषाङ्खश्रयम्‌ । 
खङ्चभेधरं क्रष्णं चापं क्तौ विचिन्तयेत्‌ ॥ 


इत्यादि क्रमेण क्तौ पापपुरूषं॑ध्यात्वा तत्सदितस्य देहस्य शोषणादिकं 
कुयौत्‌ । तदयथा- 


वामनासापुटे वायुमण्डलं तदबीजयुङ्गं यं कादिमान्तैः स्पशयर्शेः सेवितं धूम्रवणं 
सप्रसवा अं १६ मात्रापोडशकेन सभ्पूयं प्राणापानवायुभ्यां सह संयोज्य तदुत्थेना- 
निलेन सदं शारीरेमं हापापै रोगैश्च सह संशोष्य दरात्रिशद्धिमोत्राभिः ३२ इमभ्भकं षोडशभिः 
१६ रेचक ततो दाहनम्‌ । 


दच्नासापुटे बहविमण्डलं तद्यीजधुङ्गं यादिदशभियं सेषितं विचिन्त्य प्राणापान- 
वायुभ्यां सह संयोञ्य तदुसयेनानल्ेन च सह शारीरेमदापापे रोगैश्च सह संदह्य पूर्ववत्‌ 
कुम्भकरेचको । ततः प्लावनम्‌ । वामनासापुटे शआ्राप्यमरण्डलं तदबीजयु्गं धवलं 
धनुराकारं पोडशस्वर १६ सेबितं॑विचिन्त्य पूववत्‌ सम्पूयं आधारगतेन वायुना 
वह्विङृए्डलिनीयुत्थाप्य तस्या ज्वालासष्ुदायेन आ्राप्लाव्यमानं ब्रह्मरनरन्दुमण्डला- 
दपृतादाप्लान्यमानं पूतैवत्‌ पूरकङकभ्भकरेचकाः । एवं शोषणदाहनप्लावनानि कृत्वा 
परस्मिन्‌ शाम्भवे ब्रह्मणि स्वशरीरं तसपारूप्यप्रतिषिम्वितं बुदरबुदाकारं ध्याता लं 
पृथिवीवीजेन कठिनीदररेय हं भ्योमबीजेन विभि भूतोत्यत्ति विचिन्तयेत्‌ । अक्षरात्‌ 
खम्‌ । आकाशा वायुः । ओषधिभ्यो अन्नम्‌ । अन्नाद्‌ रेतः । रेतसः पुरूष इति 
सृष्टिक्रमं विचिन्त्य । ॐ हं १२ ॐ हों सदाशिवाय व्योमाधिपतये शान्त्यतीतकला- 
त्मने हुं फट्‌ स्वाहा इति ब्रह्मरन्धभ्र मध्यपयन्तं व्याप्यं यं २४ ॐ हयैः ईरय 
बायधिपतये शान्तिकलात्मने हं एद्‌ स्वाहा श्र मध्या हृदयपयन्तं व्याप्यं रं ३६ 
ॐ ह" श्रप्रये तेजोऽधिपतये विधाकलात्मने हं फट्‌ खाहय ॒हृदादिनाभिपयेन्तं व्याप्य 
वं ४८ ॐ ह्वीं विष्णवै अन्धिपतये प्रतिष्ठाकलात्मने हं फट्‌ स्वाहा नाभ्यादिजानु 
पयन्तं व्याप्यं लं ६० ॐ हां ब्रह्मणे पृथिग्यधिपतये निवृत्तिकलासमने हुं फट्‌ स्वाहा 
जान्ादिषाद पयन्तं व्याप्यमिति क्रमेण द्रादशसंख्या समारभ्य प्टिषयन्तं बद्धेयन्‌ 
सोऽहमिदयुचचायं हत्पदमे शिवात्मानं जीवं पत्रिशत्ततरूपं स्मरेत्‌ । तत एकपिंशति 
वारं मायां जपिता ्रङ्कशाकारतजन्या प्राणान्‌ मूलाधाराद्‌ ब्रहमरन्धान्ते प्राणप्रतिष्ठा 
मन्त्रेण स्थापयेत्‌ । 





सृवनेश्वरौक्रमचन्द्िका [ १२१ 


अथ प्राणप्रतिष्ठा इर्वीत यच्यभाणप्रकारतः तदयथा-प्राणप्रतिष्ठापन्त्रस्य ब्रह्म 
विष्णुशिवा ऋषयः शिरसि 1 ऋछग्यज्ुःसामानि छन्दांसि सखे । प्राणशक्तेर्देवता 


हदये । द्वादशान्ते प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः ¦ अंकंखंगंषंङ » त्रां परथिव्य- ` 


पतेजोवाग्बाकाशात्मने हृदयाय नमः । अद्ुषटाभ्यां नमः । इ चं छं जं भमइ 
शब्दसुण्शरूपरसगन्धाःमने शिरसे स्वाहा । तजनीभ्यां नमः । उरंठंडंदंशं ञं 
्रोत्रस्वक्‌ चतषर्जिहाघ्रालालमने शखाये वषट्‌ । सध्यमाभ्यां नमः। एतंथंदंधंनं ५ 
ठ वाकृपाणिपाधपस्याने कवचाय हं । अनामिकाभ्यां नमः। ओंपंफंवंमंमं\ 
त्रो वचनादानगपनविस्गोनन्दातमने नेत्र ्रयायं बौषद््‌ । कनिष्ठिकाभ्यां नमः । अ यं 
र्लंवंशंषंसंदहं कं ्रः मनोबृद्धयहंक्ारचित्तात्मने अस्राय फट्‌ । करतलकर 
प्ठयोः । यं खगा्ने नमः । रं अरमृगात्मने नमः । लं मांसासने नमः । वं मेद 
आत्मने नमः । शं अस्थ्याल्पने नम; । षं पजात्मने नमः ¦ सं शुक्रात्मने नमः । 
ॐ आं दीं क्र इति बीजत्रयेश त्रिव्य।पकं कृत्वा । ततो ध्यानम्‌- 
रक्ता्मोधिस्थपोतोह्यसदरूुणसखरोजाधिरूढा कराज्जैः 
पारा कोदण्डधिक्षूद्धव प्रथ गुणमणप्यङ्ककरा पञ्च बाणान्‌ ॥ 
विभ्राण{ऽखद्कपालं चिनयनसदशा पीनवन्लोरुहाद्या 
देवी बालाकैवर्णा मवतु सुखकरी प्राणशक्तिः परा नः। 


इति ध्यानम्‌ । | 
हदि हस्तं दत्वा मन्तरं जपेत्‌ । बां द्वीक्रयंरंलंवंशंषंसं हौं मम प्राणेन 
भ्रीञ्ुवनेश्वरप्राणा इह प्राणाः ११ मम॒ जीवेन सह भरीयुबनेश्चया जीव इह स्थितः 
११ मम सर्वेन्धरियैः सह श्रीभुवनेघयोः सर्वेन्द्रियाणि बाङ्मनस्खक्चततःभोच्र- 
जिहाघ्राणएभ्रासा इहैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्त॒ सषा इति प्राणप्रतिष्ठाविधिः । 
अथ मातृकान्यासक्रमः। 
गदान्त दथङ्रग॒लादृध्वे इ वुम्णासूलरन्धगम्‌ । 
वादिवेदाणलसितं पङ्जं कनकप्र मम्‌ ॥ ` 
तत्स्यां वद्युल्खताक्रारां तेजोरेश्नसणीयसीम्‌ । 
कुलङ्कण्ड लि नीसूध्वे नयेत्‌ षट चक्र भेडि नीम्‌ ॥ 
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१ चित्तविन्ानार्मने इति च्राहधिककमसूनत्रावल्लिपाऽः । 
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द्वादशान्ते दुमध्यस्थ पूर्वाक्तं मातकाभ्बुजम्‌ । 
नवनीतनि म ध्यात्वा इत कण्डलिनीत्विषा ॥ 
तेजोऽञ्जलो विनिःसाये मातृकान्यासमाचरेत्‌ ॥ 


त॑र ईइ उं ऊं इति पट्‌ खरान्‌ दक्वामकरतलतः्पष्ठतदन्याधिक्रमेण 
न्यसेत्‌ । शिष्टान्‌ दश ॒सखरानङ्गुष्ठादिकनिष्ठान्तं दशस्वडगुलिषु न्यसेत्‌ । दक्षप्रदे- 
शिनीमारमभ्य वामकनिष्ठिकापयेन्तं पूवैत्रयाग्रेषु चतुश्वतुरः कादिसान्तान्‌ वणौन्‌ 
ह ताव ्गुष्ठयोः अन्त्यं अङ्गुर्यग्रेषु न्यसेत्‌ । ततो लिपिषडङ्गः । 

श्रकंखंगंषं ङं ५ यां हृदयायनमः ्रङ्गुष्ठाभ्यां नमः। इच जसं ञं 
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५३ शिरसे स्वाहा तजनीभ्यां नमः। उंटंठंडंटंणं ५ ऊं शिखाये वषट्‌ 
पंफंवंभंमं५ ओं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ कनिष्ठिकाभ्यां नमः। अयंरंलंवंशंषं 
संहं चं १० ग्रः ्रह्लाय फट्‌ करतलकरपृषठाभ्यां नमः । 

अस्याः शुद्धविन्दुषिसगमातकायाः ब्रह्मा ऋषिः शिरसि । देवी गायत्री छन्दो 


खे । भ्रीमात्रका सरस्वती देवता हदि । व्यञ्जनानि बीजानि गुद्धे । स्वराः शक्तयः 
पादयोः । शुद्धविन्दुविसगेमातृकान्यासे विनियोगः । 





हसो अ आं ५० सहो । इति मातृकां त्रिग्योपयेत्‌ । तत्र न्यासे कारिका- 


काननच्रत्तदथक्षिश्चुतितो गण्डोषठदन्तसरूधास्ये । 
दोपत्सन्ध्यग्रेषु च पाश्वेयो पृष्ठनाभिजरटरेषु ॥ 
हदोमरलापरगलकचे हृदाडिपाणिषादयुगे । 
जटठराननयोव्यापकसन्ञां न्यसेदथाक्तरानच्‌ कमश, ॥ 


तत्र न्यासः । ॐ अ नमः शिरसि । ॐ श्रा नमो मुखवृत्ते । ॐ इ नमो 
द्तनेत्रे । ॐ ई नमो वामनेत्रे । ॐ उ नमो दक्तकर्णे । ॐ ऊ नमो वामके । 
ॐ ऋ नमो दक्षनासापुटे । ॐ ऋ नमो वामनासापुटे । ॐ ल नमो दक्तगण्डे । 
ॐ लत नमो वामगण्डे । ॐ ए नम उरधवेषठि। ॐ ए नमः अधरो । ॐओनम ` 
उध्वेदन्तपडक्तो | ॐ श्रौ नमः अधोदन्तपक्ती । ॐ अं नमो जिह्यामूले । ॐ श; | 
नमो निष्प्र । ॐ क नमो दकहस्तमृजे । ॐ ख नमो दच्हस्तकरपैरे । ॐ ग नमो 
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द्हस्तमणिबन्धे । ॐ घ नमो दचषहस्ताद्गुलिमूले । ॐ डः नमो दक्षदस्ताङ्गुरयग्र । 
ॐ च नमो बामहस्तमूले । ॐ छं नमो वामहस्तकूपरे । ॐ ज नमो वामहस्तमणि- 
बन्धे । ॐ ऊ नमो वामहस्ताङ्ग लिमूले । ॐ न नमो वामदस्ताङ्गुल्यग्रे । ॐ ट 
नमो दक्तपादमूले । ॐ ठ नमो दक्तपादजानुनि । ॐ ड नमो दक्ञपादगुर्फे । 
ॐ ढ नमो दक्ञपादाङ्गुल्लिमूले । ॐ श नमो दक्तपादाङ्गुल्यग्रे । ॐ त नमो वाम- 
पादमूले । ॐ थ नमो वामपादजानुनि । ॐ द नमो बामपादगुर्फे । ॐ धं नमो 
वामपादाङ्गुलिमूल्े । ॐ न नमो वामपादाङ्गुयग्रे । ॐ प नमो दक्ञपारश्वे । ॐ फ़ 
नमो वामपार्श्वे । ॐ व नमः पृष्ठे । ॐभ नमो नाभौ । ॐ म नमो जठरे । ॐ य 
नमो हदि । ॐ र नमो दक्षस्कन्धे । ॐ ल नमो वामस्कन्धे । ॐ ब नमः कणठे । 
ॐ शं नमो दन्ते । ॐ ष नमो बामकक्ते । ॐ स नपो हदादिपाणियुगे । ॐ ह 
नमो हृदादिषादयुगे ॐ क नमो जठरादि आनने । व्यापकम्‌ । ॐ क्त नमो मस्त- 
कादिपादान्तं । व्यापकम्‌ । पुनस्तत्रैव ॐ अ नमः शिरसि । ॐ आं नमो युखतृत्ते 
इत्यादि क्रमेण बिन्दुमात्‌कां न्यसेत्‌। पुनस्तत्रैव ॐ अः नमः शिरसि । ॐ आः नमो 
गखवृत्ते इत्यादि क्रमेण विसगेमातकामङ्गुष्ठानामिकायोगेन न्यसेत्‌ । अथ ध्यानप्‌- 
अर्कोन्सुकशशाङ्कोटिसद रीमापीनवुङ्स्तनी 
चन्द्राधीहितमस्तकां मधुमदामालोलनेच्नच्रथाम्‌ । 
विभ्राणामनिशं वरं जपवटीं चलं कपालं कर 
राद्यां योवनगर्वितां लिपितनुं बागीश्वरीमाश्ये ॥ 
इति ध्यानम्‌ । इति श॒द्धविन्दुविस्गमातृकाश्चेति त्रिविधो मातकान्यासक्रमः । 
ग्रथ अन्तमोतकान्यासक्रमः । अस्य श्रीग्रन्तमोतृकान्यासस्य ब्रह्मा चछषिः 
शिरि । गायत्री छन्दो मुखे । अन्तमोत॒का सरस्वती देवता हदि । हलो बीजानि 
गये । स्वराः शक्तयः पादयोः । छः कीलकं नाभौ । अन्तमोदृकान्यापरे विनियोगः । 
रथ षडङ्गः । ञी ञ्रं कं ५ आआंहृदयाय नमः अङ्णुष्ठयोः। ञ्हींडंचं ५ 
$ शिरसे स्वाहा तजन्योः । ॐ दही उंटं ५ ऊं शिखाय वषट्‌ मध्यमयोः । ॐ ही 
एतं ५ एँ कवचाय हुं अनामिक्योः। ॐहीं्ोंषं ५ शँ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 
कनिष्ठयोः ॐदह्यींञ्रयं € अः ्रस्नाय फट्‌ करतलकरपृष्ठयोः । ध्यानम्‌- 
बन्धूकाभां चिनेचां पथुजघनलसच्छुकतिमद्रकूवखां 
पीनोल्लङ्गपश्द्स्तनजघन भरां यौवना भाररूढाम्‌ । 
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दिव्यालङ्कारयुक्तां सरसिजनयनामिन्दसङ्कान्तिम्‌रध 
दर्वी पाशाङ्कुशाढयाममयवरकरां सातकां तां नसामि ॥ 


इति ध्यानम्‌ । तत्र विशुद्धौ पोडशदलकमलमूध्येखं ध्यात्वा तत्तदलेषु 
्रागादिग्रादक्तिए्येन वीजपूवेकं न्यसेत्‌ । ॐ हीं्चनमः। ॐहीं आं नमः। 
ॐ ही ईं नमः| ॐदहींहनमः। ञण्हीरं नमः| ञी नमः| ञ्हींक्तं 
नमः । उही नमः| ञ्हींल्‌ नमः हील नमः। हीं नमः। 
ञ्ण्ह्ीषएंनमः। ॐन्हींओं नमः | उष्य नमः | ॐष्ह्ींञ्नमः। ॐ 
अ; नमः । एवं षोडशस्वरान्‌ न्यसेत्‌ । 


ततोऽनाहतचक्र प्रादशदलकषलं ध्यात्वा तथैव ककागदिरकारान्तान्‌ वणौन्‌ 
प्रादक्तिएयेन न्यसेत्‌ । ञ्हींकं नमः| ञ्हींखंनमः। ञन्ींगंनमः। ञ्ह 


 धंनमः | उ्हींङ्नपः | ञण्द्यीचं नमः | ञ्हींष्ुनमः) उन्हीं जं नमः। 


ञ्ह भ नमः | ॐउष्हींज नमः | ञष्ह्ींटं नमः) उही ढं नमः। 


ततो नाभौ मणिपूरकचक्र' दशद लकमलं ध्यास्दा तचदलेषु उक्ारादिफका- 
रन्तान्‌ दश वशन्‌ ग्यसेत्‌। ॐ टी इं नभः । ॐ ही हं नमः| ॐ ही एं नमः| 
ञ्नहीतंनमः  ञ्हींथंनमः | ञ्हींदं नभः ङ्ह्टींधंनसः | ङ्हींन 
नमः । उ्ह्ीपं नमः| ञ्ह फं नमः, 


ततो लिङ्गमूज स्वाधिष्ठानचक्र पडदलकमलं ध्यात्वा तत्तदसेषु वकारादि 
लकारान्तान्‌ षड़वणान्‌ न्यसेत्‌ । ॐदींवंनमः। ॐष्हीभंनमः। ॐ्हींमं 
नमः । उ्हवीयं नमः । अहरं नमः| उही ललं नमः| 


ततो मूलाधारे चतुद लकमलं ध्यात्वा त्तदलेषु घकारादिसकाशन्तास्‌ चतुबंणौन्‌ 
न्यसेत्‌ । उग्हींवं नभः । ञ्हींशं नमः | ञ्हींषंनमः। ॐ हीं सं नमः। 


ततो भ्र मध्ये आ्ा्नाचक्रं दविदलकमलं ध्याखा तत्तदलयोर्िवणौन्‌ न्यसेत्‌ । 
ञ्ण्ह्वींदहं नमः| ञ्हींक्तं नमः| 
अथ पट्चक्रध्यानम्‌- 
आधारे टिङ्गनामौ परकटिददृदये लालुसूल्ञे ललाटे 
द्रे पत्रे षोडशारे दिदरादशथुते दादश चतुष्के । 
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वाखान्ते बाललध्ये डफक्र ठ खहिनें कण्ठदेशे स्वराणां 
हं तं तत्वाधेयुक्तं सकलद लगतं वणेरूपं नामि ॥ 
इति षट्चक्रध्यानम्‌ । इस्यन्तमोतकान्यासः } 
थ युवनेश्वरीसम्पुटितवहिमीतकान्यासः । अस्य श्रीसुवनेशधरीसम्पुटितवदिम- 
तकामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋपिः शिरसि गायत्री छन्दो खे वहिमातका सरस्थती देवता हृदये 
हलो बीजानि पुय स्वराः शक्तयः पादयोः कतः कीलकं नाभौ ब हिषोतरकान्यामे बिनि णेगः। 


अथ षडङ्कः। ञउष्ंञ्जकं १५ त्रं दां हृदयाय नमः अङ्गुष्टयोः। ॐ दहि 
रुचं ५ इ दह्ीं शिरसे स्वाहा तजन्योः। ॐ उंटं५ ऊ ह शिखाय वषट्‌ 
मध्यमयोः | अ््हंषएंतं ५ पदं कवचाय हुं अनामिशयःः। ॐ होञओंपं५ 
ञं षौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ कनिष्टियोः। ॐ यं १० चर हः अल्ञाय फट्‌ 
करतलकर्प्रघ्योः } इति षडङ्गः । 
ध्यानम्‌- 
पश्चारादणं मेदैविहितवद्‌ न दोःवादयुक्ङ्कल्लिषन्लो- 
दे रा मास्वत्‌कपदाकलितशशिकलाभिन्दुङ्कन्दावदाताम्‌ । 
अश्चखक्ङ्कर्मवचिन्तालिखितवरकरा =पक्तशं पद्य सस्था- 
मच्छाल्पावतच्छस्तनजवन मरां मारती तां नमामि ॥ 
पुस्तकनज्ञानयुद्राङ्ा निना चन्द्ररेखराम्‌ । 
आधाराद्‌ बह्मरन्धान्तां किसतन्तुतनीयसीम्‌ ॥ 
तां दर्वी चिन्लयेदन्तः पापन्रखविनाशेनीम्‌ । 
मन्बविन्तन्मयो भूत्वा भावमन्यं न मावयेत्‌ ॥ 
ब्रह्येशवर्द्राद्ैले भते दुहे मं षदम्‌ । 
पादादिकोध पयन्तं बणचक्रं सुसंयुतम्‌ ॥ 
निष्कलङ्क खुधाकान्तिकमनीयं नयसेन्तनौ । 
तत्र न्याते कारिका 
आद्यो मोलिरथापरो सुखभिह न्रे च कणौवुऊ 
नासावर पुरे ऋ ऋ तद्‌ नुजा वणा कपोलद्यम्‌ । 
दन्ताञ्चोध्वमधस्तथोष्ट्ुगलं खन्ध्यन्तगणि कमात्‌ 
जिहास्लषुदग्रविन्दुरपि च मवा विसर्गी स्वरः ॥ 
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कादि दी्लिणतो खजस्तदिनसे वर्गश्च वासो खुज- 
छाडिस्तादिरनुकमण चरणौ कुक्षिद्धयते च फो 

वशः पृष मवोऽथ नानिद्टदये बादिच्यं धानवो 
याद्या; सप्तसर्म।रणञओ सपरः त्तः कोध इत्यम्थिके ! ॥ 


तद्यथा-ञ हीं अ नमः हीं शिरि । ॐ ही रां नमः हीं युखवृत्ते । ॐ हीं ई 
नमः ही दक्षनेत्रे । ॐ हीं ईं नमः हीं वामनेत्रे । ॐ हीं डं नमः हीं दक्तर्णे ' ॐ हीं 
ऊ नमः ही वामकणें । ॐ ह ऋ नमः दौ दक्तनासापुरे। ॐ हीं क नमः दीं वाम- 
नासापुटे । ॐ हीं लं नमः हीं दक्तगण्डे । ॐ हीं ले नमः हीं वामगण्डे । ॐ हीं 
एनम हीं ऊध्वदन्तपद्क्णौ। ॐ हीं ए नमः हीं अ्धोदन्तपदक्तौ। ॐ हीं 
नमः ह उ्वेष्ठि । ॐ हीं ओं नमः हीं अधरेष्टे। ॐ ही अ नमः हीं जिहयामूले। 
दीं अः नमः हीं जिहप्रे। ॐ हीं कं नमः हीं दक्खछन्पे । ॐ ह्वी खं नम हीं 
दक्ताहो । ॐ हीं गं नमः हीं दच्रर्षरे। ॐ हं घं नमः हीं दन्तमणिवन्धे । ॐ हीं 
= नमः हीं दक्तकरतले । ॐ हीं चं नमः हीं वामस्कन्धे । ॐ हीदं नमः ही 
वापी । ॐहींजं नमः हीं वामदररषरे। ॐ हीं खं नमः हीं वममणिशन्धे। 
ॐ हीं मं नमः हीं वामकरतत्ते । ॐ ही = नमः हीं दक्तकट्याम्‌ । ॐ दीं ठं नमः 
हीं द्तोरो । ॐ हीं डं नमः ही दत्तनानुनि । ॐ हीं टं नमः हीं दकनङ्घायाम्‌ । 
हीं नमः हीं दक्षनरणे । ॐ दहींतं नमः हीं वामक्ट्याम्‌ । ॐ हीं थं नमः 
हीं वामोरौ । हीदं नघः हीं वामजानुनि । ॐ दीं धं नमः हीं वामजङ्वायाम्‌ | 
हीनं नमः हीं वामचरणे । ॐ हीं पं नमः हीं दन्तङरुत्तो । ॐ ह्ींफः नमः दीं 
वामङ़को । ॐ हीं वं नमः हीं पृष्टवंरो। ॐ हीं मं नमः हीं नाभौ । ॐ हीं म॑नमः 
हीं हृदये । ॐ हीं य॑ नमः हीं चि आधर । ४ हीं र॑ नमः दीं स्राधिष्ठाने रक्त 
लिङ्के। उ्हींलं नमः हीं मांसे मणिपूरे नाभौ । ॐ हीं वं नमः द्यं मेदसि 
हदये । ॐ हीं शं नमः हीं अस्थ्नि कणे विशुद्धौ । ॐदह्ींषं नमः हीं मायां 

तालौ । ॐ हीं सं नमः हीं शुक्र भ्रमध्ये आक्ायाम्‌ । ॐ दहींहं नमः ही प्राणे 
ललाटे । ॐ हीं कं मः हीं त्रहमरन््े क्रोधे । इति युवनेधरीसम्पुितय हिमातकान्यासः। 


एवं न्यासे करते मन्त्री सव पापैः परसुच्यते । 
त्रिभिर्मासिखिसन्ध्यन्तु जीवन्‌ सुक्तिमवाप्लुयात्‌ ॥ 
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प्रतिदिनमपि कुर्याद्‌ यस्तु न्यासेन वैकं 
चपतिसदनमान्यो योषितां कषमायात्‌ । 
अपि च कमलवासा सुस्थिरा तस्य वेश्म- 
न्थहरहरपि घृद्धि याति विश्वोपकतुम्‌ ॥ 
इतिमातृकान्यास्षफलम्‌ । 
ततः प्राणायामत्रयं यत्‌ । तस्य लक्षणम्‌ । 


इडया पूरयेद्‌ वायुं स्वरेवणश्च कुम्भयेत्‌ ¦ 
रेचयेद्‌ यादि कैवणैस्ततः पिङ्गलया सदह ॥ 
इडा च वामनासास्था पिङ्गला दक्षिणेन तु । 
इडापिङ्लयोमेध्ये सुषुम्णा रन्धरवाहिनी ॥ 


इत्थं प्राणायामत्रयं अथवा मूज्लेन इयात्‌ । तत्रादौ कवचं पटित्वा । 


रस्य श्रीएकाक्तरथुवनेशधरीमन््रस्य शक्तिछषये नमः शिरसि । गायत्री छन्दसे 
नमो मुखे । श्रौभुवनेशरीदेवताय नमो हदये । हं बीजाय नमो गुह्ये । इ शक्तये नमः 
पादयोः । रं कीलकाय नमः सवाोङ्केषु । श्रीशुबनेशर्प्रीत्यथं जपे विनियोगः । 

त्रथ हुस्लेखादिन्यासः । ॐ दीं हर्लेखायै नमो मूध्नि । ॐ ह" गगनायै नमो 
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मुखे । ॐ दहं रक्ताये नमो हदये । ॐ हौ करालिकाये नमो गुदे । ॐ ह; महोच्छुष्माये 
नमः पादयोः । इति हल्लेखादिन्यासः । 

अथ सूलमन्त्रषडङ्गः । ॐ हं हृदयाय नमः अरङ्ग एटयोः। ॐ हीं शिरसे स्वाहा 
तर्जन्योः । ॐ ह" शिखाये वपट्‌ मध्यमयोः । ॐ हं कवचाय हं अनामिकयोः । 
ॐ हौं नेत्रत्राय वौषट्‌ कनिष्टिकय।; । ॐ हः अस्राय फट्‌ करतलकपृषठयोः । 
इति षडङ्कः । 


द्रथ सावि्यादिन्यासः। ॐ हां गायत्रीस्रहिताय ब्रह्मणे नमो भाक्ञे । ॐ हीं 
सावित्रीसहिताय विष्णवे नमो दक्तकपोले । ॐ ह' वागीशवरीसहिताय महेरा 
नमो षा भकपोले । ॐ हीं श्रिया सहिताय धनपतये नमो वामकर्णे । ॐ ह 
रतिसहिताय स्मराय नमो सुखे । ॐ हं तिद्विवुद्धिप्हिताय गणपतये नमो दक्तकणें । 
ॐ हः सुबनेशवथे नमो मुखे । इति सावित्यादिन्यासः । 
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। ४ ॥ = \५/ 0 ऋक - र 
पुनः प्रथक्सेन एतस्तने न्यसेत्‌ । तद्रथा-ॐ ह गायत्यं नमः कएटमूल । 

ॐ हीं सा वेच्येनमः सभ्यस्तने । ॐ ह" सरस्वत्यै नध्र अपरस्तने । ॐ हे ब्रह्मणे 

नमः सन्यासे । ॐ ह किष्णुवे नमे हृदये । ॐ हः शिवाय नमो दकता इति भिन्यस्य । 


ॐ हयौ हृस्लखाये नमो हदे । ॐ हं गगनायं नमः शरं स्वाहा । ॐ हू रकाय 
शिखाय वषट । ॐ दीं करालिकाये नमः कवचाय हुं , ॐ हां महोच्छुप्मायं 


~ 


नम नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । हः सबैषिद्धिदाथिन्ये द्धाय फट्‌ । इति पच्चववत्रन्यासलिपिः । 


अथ ब्राह्मयादिन्यासः ¦ ॐ ह; ब्राह्मये नमो मूध्नि । ॐ ही माधय नमः 
सव्यस । ॐ ह कमाये नमो दक्तपाश्चं । ॐ ह वाराह नमो वापस । ॐ दीं 
चण्डिकायं नमो बामपाश्वं । ॐ ह्वः मदालच्म्यं नमा हदयं इति ब्राह्मुचादन्यस्ः । 


केचित्‌ स्वदेहे पीठन्यास्षमपि कुवन्ति । 


एवं न्यां छता मूलेन त्रिव्यापकं इयौत्‌ । अथ ध्यानम्‌ । हदि योनिद्रः 
वद्ध्वा ध्यायेत्‌- 
उद्यद्धास्वत्लमा मा विजितनवजपाभिन्दुखश्डावनद्धां 
द्रोतन्मौलि िनेच्नां विषविघमगिलसतङ्कण्डलां पद्यगाश्च | 
हारयेवेथकाञ्चीगुणमणिवलयां चिरवासो वसाना- 
मम्बां पाशाङ्कुशेछाममयवरकरामम्बिकां तां नमामि । 
्रन्यन्च- 

उद्यदिनद्यतिमिन्दु किरीटं तुङ्गङुचां नयनच्रययुक्ताम्‌ । 
स्मेरमुखी वरदाङ्कुश पाशा भीति करास्प्रभज खुवनेयीम्‌ ॥ 


इति ध्याल्या मानपैरुपचारेः सम्पूज्य प्रत्यहं ३२ द्रात्रिशच्छतम्‌ जपेत्‌ । अथवा- 
्ोत्तरशतं जपेत्‌ । जपानन्तरं पुनराचमनप्राणायामादिकं पडङ्न्याक््यानं विधाय 
दत्त ( करे ) जलं गरहीखा- 


गुद्यातिगद्य गोप्त्री त्व ग्रहाणास्मतक्रतं जपम्‌ । 
सिदिगेवतु मे देवि ! त्वत्थसाद्‌।त्‌ सुरेश्वरि ॥ 


इति पुष्पा्तसहितं सखवाममागे देव्या दच्त्स्त जप निवेदयेत्‌। पचनधुदरामिः प्रशमेत्‌ । 
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स्तम्भनं चतुरश्रं च मत्स्थगोच्लुरमेब च । | 
योनिसुदेति विख्याताः षञ्चघुद्राभिवादने ॥ 
इति नमस्फारं यात्‌ । 
ततः स्तोत्रसदखनामादिपाटं इयात्‌ । श्रथ मन्त्रभेदो द्वारः । 
लकु तीशेऽग्निमारूढो वामनेच्राद्धे चन्द्रमाः । 
बीजं तस्याः समाख्यातं सेवितं सिद्धिकाङ्चिभिः॥ 
अथ द्वितीयो भेदोद्धार- 
वाग्भवं शम्खुवनितारमा बीजन्न यान्वितम्‌ । 
मन्त्रं सखुद्धरेद्धीमान्‌ त्रिवगेफलसाघनम्‌ ॥ 


ऋष्यादिकं तु पूववत्‌ । पुरश्वरणे जपसंस्यस्तु श्रे व्यामः । 


इति पृथ्वीधराचायेपद्भतौ शारदातिलकनानातन््रमतमालम्ब्य श्रीदायिदेबमत- 
सभ्श्रदायिना मातृ पुरस्थितेन अनन्तदेवेन बिरचितायाम्थुवनेश्वरीक्रमचन्द्रिकायाम्भूत- 
शुद्धयादिजपान्तबिवरणं ( नाम ) द्वितीयः कस्पः ॥ श्रीगुरुनाथाप॑णमस्तु । 








भुवनेश्वरीप्रूजाविवरणम्‌ 


॥ श्री (‡) ॥ चित्प्रकाशं गुरुं वन्दे परब्रह्मखरूपिणम्‌ । 
क्रियतऽनन्तदेवेन खुवनेशपूजनं मदत्‌ ॥१॥ 


श्रथ पूजायन्त्रदेवतास्थापनजपहोमपुरश्वरणादिप्रकारं लिख्यते । 


श्रीदेव्युवाच-सव कथितं देव ! महाशगप्रदायकम्‌ । 
अधुना कथयामास [कथयाशु त्वं] अचैनं विधिपूर्वकम्‌ 
शिव उवाच-पूजनं श्रृणु देवेशि { साधके सिद्धिदायकम्‌ । 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं पूजनं त्रिविधं स्खनम्‌ ॥ 
"म सवर्णेऽथवा रौप्ये वा ताम्रे बा भूञ्पच्रक1 
 यन्त्रोद्धारः। बिन्दु चिकोणं षटुक्रोणं वसुपन्रं सुशाभनम्‌ । 
र बरत्त षोडशभिः पड चतुद्वारोपशेभितम्‌ ॥ 
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कपूराग॒सुकस्तुरीश्री खण्डङ्ङ्मेन च । 
` लिखेद्यन्त्रं प्रयल्लेन लेखन्या देमतारथोः ॥ 
एवं॑यन्तर॑ शोभनं त्वा खर्णरौप्याद्यभवे गोमयेनोपलिप्तायां भूमौ षीं 
समचतुरखं चतुर्विंशतिभिः षोडशभिः द्वादशमिरङ्लैः परिमितं उत्तमं मध्यमं कनिष्ठं 
कर्ैरागुरुकस्त्रीभ्रीखण्डडुंङुमादिना चतुरस षोडशदलं अष्दलं पटूकोणं त्रिं 
विन्दं विलिख्य राज्यभोगवाप्नाकामेन हेमल्ेखन्या लिखेत्‌ । दृबारसेन मतु 
जयति । कनकरसेन शत्रं जयति। स्तम्भनं हरद्रारसेन । तत्र लेखनोनियमः । 
पालासजातिषिटपसारखतकाकयत्तादि साम्राञ्यकामः  सुवणेरनतोद्धवया 
सामान्यसमृद्धिकामः रङ्वाश्त्थं माजीरास्थ्ना वश्यं आदृष्िप्रयोगे रक्तचन्दनं स्तम्भने 
ह्द्रालेखन्या लिखेत्‌ । ण्यं यन््रोद्धारं विधाय । तत्र देवीं पूजयेत्‌ । तदुक्तं स्म्रतौ- 
: यन्त्रं देवमयं प्रोक्तं देवना यन्त्ररूपिणी । 
 कामक्रोधादिदोषोत्थसवदुःखनिम ( य ) न््णात्‌ ॥ 
 -यन्त्रमित्याहुरेतस्मिन्‌ देवः प्रीणाति पूजितः । 
ररीरमिव जीवस्य दीपस्य लेहवत्‌ भिये ॥ 
सर्वेषामपि देवानां तथा यन्त्रं प्रतिष्ठितम्‌ । 
ज्ञात्वा गुरषुखात्‌ सवे पूजयेद्‌ विधिना प्रिये ॥ 


अरत उद्धारप्रामाएयेन यन्त्रोद्धारं कृतवा पूजामारभेत । तत्रादौ मण्डपाचेनम्‌ । 
ततो देवतागारं मनोहरं खधूपितं बहुदीपविराजितं कृता, पुष्पं ग्रहीत्वा रए शरी ही 
यवनेशवरीमणएडपाय नम इति पुष्या्ततादमिः सम्पूज्य द्रारपूजामारमेत्‌ । मूलमन्त्र 
वाये शद्रोदकेन चतुद्ररात्‌ संप्रोदय दवारदेवताः पूजयेत्‌ । “२ ही श्रीं दवारभियै नम 
इति दारे सम्पूज्य ऊध्वोदुंबरमध्ये ए हीं भ्रीं गं गणपतये नमः | पेदहीशरींसां 
सरखत्ये नमस्तत्क्राणयोः । ए हीं श्रीक्तां क््रपालाय नमः, रेद्दीश्री वां 
वटुकाय नमः हींश्रींधां -धत्रे नमः, दीं श्रीं विधात्रे नमः, ए दीं श्रीं 
गां गङ्खाये नमः णद्टींश्रीं यां यद्रुनायै नमः „ दीं श्री शं शद्धनिधये नमः, 
ठिींश्रीं पं पञ्मनिधये नमः, दीं श्रीं डाकिनीभ्यो दक्तशाखायाम्‌, ठएदीं 
श्रीं शाकषिनीभ्यो बामशाखायाम्‌, एदं श्रीं दं देहृल्यै नमो देहस्याम्‌, रे 
हीं श्री वास्तुपुरुषाय नम इति मणडपाभ्यन्तरे सम्पूञ्य । एवं द्वाराणि पूजयिता 
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वामाङ्गसङ्नोचपूैकं वामशाखां स्प्रशन्‌ सन्‌ वामादिश्चिणान्तः प्रविश्य द्वारदेशे 
तिररफरिणीं पूजयेत्‌ । ॐ एँ हीं श्री ईं नमस्त्रैलोक्यमोष्िनि महामाये सकलपशु- 
जनमनश्वन्चुस्ति सरणं कुरु $रु स्वाहाः इति तिरस्करिणीं पूनयित्वा श्ुक्तकेशीं 
बिवसनां मदाधूर्णितलोचनां स्वयोनिः शनान्धुद्यत्पशुवगो' स्मराम्यहसम्‌' । युक्रकेशी 
मिति ध्यात्वा तस्याः बलिं अलिपिशितगन्धपुष्पसदहितं पूर्वक्तमरेण दधात्‌ । 

परथ देशिकः स्वदेशे युबनेश्वरीकलामागद्धकामो वाकसंयतो जितेन्द्रियो 
जितक्रोधो रक्रालङ्कारखसनो हृयषेशो गन्धाष्टकलिप्नतनुध तपुष्पमालाविराजितः सन 
रक्रासने उपविश्य ए हीं श्रीं आधारशक्रिकमलासनाय नम, इत्यभ्यर्च्योपविश्य 
ॐ हीं हौं नमः शिवाय महाशरभाय । ॐ हीं हौं नमः शिषाये महाशारभ्यै । विघ्र- 
शान्तये श्मास्ननाथ शग्भदरयमभ्यच्यं बामदक्तिणमागयोः; दीप्रं संस्थाप्य 
पूनासंभारान्‌ दक्दस्ते निधाय मूलेन शिखां वद्ध्वा आचम्य 3 दीं -आत्मतचं 
शोधयामि नमः' ॐ हीं विद्यातत्वं शोध °` ॐ दीं शिवतत्वं शोध ०: एवमाचम्य 
मूलेन पूरक १६ कुभक २२ रेचक १६ प्रयोगेण प्राणायामत्रयं कृता तिभ्यादिकं 
संकीत्यं “मम सकलमनोरथसिद्धयथं श्रीयुधनेश्वरीपूजनं कर्ष्यि तदज्गभूतशदध्यादि 
न्याप्तान्‌ करिष्ये तदङ्गभूतपात्रद्यापनं करिष्ये” इति सङ्करप्य । तत्रायं पात्रक्रमः 

श्राठौ कम्मं ततः शङ्क ओीपाच्ं शक्तिपाच्रकम्‌ । 
भोगं च गुरूपाच्रं च बलिपाच्राख्यपि क्रमात्‌ ॥ 

श्रथ ` यन्त्रालसनोर्मध्ये शद्धोदकेन स्ववामभागे बहनाडीकरश्चोद््वहस्तेन मत्स्य- 
युद्रया मायाङ्कितं भूरविंववृत्तषट्‌रोणत्रिकोणार्मकं मण्डलं विरच्य अपसव्या 
[ नावषटम्य वातेन पुष्पाकतैमूलबीजेन व्यस्ताव्यस्तक्रमेण त्रिकोणमध्यं च [ सं ] 
पूज्य । षटकोणे--“ दीं श्रीं हृदयदेवीश्रीणदुकां पूजयाभिः २ ` शिरदेवीभ्रीपा० 

शिखादेवीश्रीपा० (३ कवचदेवीश्रीपा०' ८३ नेत्रदेवीप्रीपा०' -३ग्श्लदेवी 
श्रीपा० इति षडङ्धानि सम्पूज्य । वृत्ते--*३ ` लं लक्म्ये नमः ३ कं 
कालय" ; “ ३. सं सरस्वत्यै °' । ` चतुरख --३ क्ता चीरसागराय नमः' ३ ई 
इत्तसागराय नमः" ३ मं मधुसागराय नमः! २ षीं पीयूषसागराय °? इत्याम्रेयादीन्‌ 
सम्पूज्य । मूलेन गन्धादिना सम्पूज्य रं फट इत्यसप्रत्तालितमाधारं “मूलबीजेन 
भ्रीयुषनेधयौः कलशाधारं स्थापयामि नम' इति संस्थाप्य । “रां रीं रूं रमलवरयडं 
रं धमप्रददशशलात्मने अभनिमण्डल्लाय कलशाधाराय नमः' इति: सम्पूञय । तदुपरि 
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प्रादलिण्येन कलाः पूजयेत्‌ । तद्यथा--३ य॑ धृश्ाचिःकलाश्री °` (३ र ऊष्मा 
कलाश्री पा० ०३ जं ज्वलिनीकलाध्री मा० “३ षं ज्वालिनीकला०' ८२ शं 
 विस्फुलिङ्खिनीक०' ८२ षं सुश्रीक०› (३ सं सरूपक ०!“ ३ हं कपिलाक ०! "२ ॐ 
हन्यवहाक °` “३ क्षं कव्यवहाक ०” इति गन्धादिना सम्पूज्य । ततो मूलेन कलशं 
शीता ॐ हीं हीं द हं ब्रह्माणएडचषकाय साहा इति वामहस्तेन कलशं प्रक्तारय 
दशाङ्गन धूणयित्वा ॐ एं सन्दीपनी ज्वालामालिनी हूं फट्‌ स्वाहा मन्त्रेण कलशे 
योनिद्ुदरं विन्यस्य, प्रणवेनाभिमन्त्य; श्रवगुणठनयुद्रया अवगुण्ढय ॐ क्रीं नमः" 
ष्टी नम ह नमः' क्रीं नमः" णहु नमः' इति बीजपच्चकं कलशो विन्यस्य । ॐ 
हीं शरी हीं ॐ नमो भगवति महालच्भी युषनेश्वरि परमधाभ्नि उदध्वेशून्यप्रकाशिनि 
परमाकाशभासुरमोमघ्रयौग्रिभचि णि आगच्छ आगच्छ पारं शह शह प्रस्फुर प्रस्पुर 
फट वौषट इति पात्रविद्यायुचायं श्रीमदनिरुद्रसरस्स्याः कलशं स्थापयामि नम, इति 
संस्थाप्य । शौ हीं ह दमलवरयऊ हं बसप्रदद्रादशकलात्मने हय॑मण्डलाय कलशाय 
नम इति सम्पूज्य । तदुपशप्रादक्षिएयेन कलाः पूजयेत्‌ । तवथा--र फं भं 
तपिनी कलाश्रीपा०? “२ खं वं तापिनीकला०' ३ गं फं धूम्राचिशकला०' २ घं 
प॑ मरीचिकला०' “३ ड नं ज्वालिनी °' चं धं सुचिकला० ३ छ द॑ सुषुम्णा. 
कला० ८३ जं थं भोगदाकला०' ३ भ तं विश्वा०' न णं बोधिनीक०' टट 
धारिणीक०' "दं ड क्षमाकला०' इति द्रादशकलाः सम्पूज्य श्रपृतपात्र॑दक्तस्ते 
शरटीत्वा मूलविद्या अनुलोमविलोममातृकाया वामहस्तदितीयाखण्डस्प्ष्टधारया 
कलशमापूयं । दितीयाशोधनम्‌--"े हीं ज सः प्रतदष्णस्तवेति द्वितीयां संशोध्य 
मृलेन शिश्चित्‌ कलशे निदिपेत्‌ । "यम्बकमिति मीनं संशोध्य, निक्षिप्य 
तद्िष्णो' रिति घरदरं संशोध्य, निचतिप्य शङ्क च यञरुने चैव दृ्यमिमन्त्रय ब्रह्म- 
शापं मोचयेत्‌--त्रौ त्रीं त्रोंत्रः ब्रह्शापविमोचितायै सुधादेव्यै नमः इति 
द्रव्यशोधनम्‌ । द्रव्योपरि दशधा जप्ता कृष्णशापवषिभोचनं इयात्‌-ॐ कृष्णशापं 
विमोचय विमोचय श्रमृतं खावय खावय साहा" इति दशधा जप्ला- 


(एकमेव परं ब्रह्म स्थुलसूक्ममय धुवम्‌ । 
कचोद्धवां बह्यहत्यां तन तत्पावयाम्यहम्‌ ॥। 
तुथंमरुडल सं भूते वरूणालयसम्मवे । 
अमाबीजमये देवि शुक्रशापात्पसुच्यताम्‌ ॥ 








भुवनेभ्वरीक्रमचन्द्रिका  [ १३३ 


वेदानां षरणवो बीज ब्रह्मानन्दमय दि । 
तेन सत्येन ते देवि ब्रह्महत्यां |+ व्यपोदतु ॥ 


इत्याभ्यां श॒क्रशपत्रहमहत्याभ्यां सुधां मोचयेत्‌ ॥ अमृतविद्यया त्रिधा 
विलोच्य अह्यो हींहहंहयं हः अमृते अमृतोद्धवे अमृतेश्वरि ्रमृतवर्िणि 
द्मृतस्वरूपिणि श्रमं स्रावय स्ावय शुत्र शापात्‌ सुधां मोचय मोचय मोचिकाये 
नमः' । ॐ हीं ज्‌ सः स्वाहा इति प्रेधा विलोढ्य तत्र श्रमृते दोषजालं धयं” वायु- 
बीजेन पूरकेन संशोष्य, “र ्रम्निवीजेन कम्भकेन सन्दह्य) ¶वं' अमृतवीजेन रेचकेन 
प्रमृतं कृत्य तत्र॒ दशदोषनिवारशं कयात्‌ । तद्यथा-हसखफ पथिकदेवताभ्यो 
हं फट्‌ स्वाहा! । हमखफ़ आस्फालिग्रामचाणडालिनी ह°" । हसखफ़ दष्टिचाण्डा- 
लिन ह° । सखप्र घृश्ेचाण्डालिनी हं सख खशेचाणए्डालिनी ह° 
हसख्फ़ घटचाण्डालिनी हं ० "हस तपनवेधचाणडालिनी ह° “हसुखुफरै वै 
नटष्टिस्पशदोषचाण्डालिनी हुं°' ¢हसखपफ़ पशपाशचाण्डालिनी ह° फट्‌ स्वाहा 
इति कलशाग्रते पृष्पाच्ततानिदिपेत्‌ । सांसींष्ंसमलवर यसं कामप्रद 
पोडशकलात्मने सोममण्डलाय कलशागरताय नमः” इति सम्पूज्य तदुपरि प्रादक्तिण्येन 
कलाः पूजयेत्‌ ३ अ अमृताकला भ्रौपादुकां पूजयामि नमः । ३ आं मानदाकला 
श्री । ३ ई पूषाकला श्री° । [३] इ तुषटिकला श्री० । ३ उं पृषटिकला श्री० । 
३ ऊ रतिकल्ला भरी । ३ छ धृतिकला श्री । ३ ऋ शशिकला श्री । ३ ल्‌ 
चन्द्रिकाकला भ्री° । ३ लृ कान्तिकला श्री । ३ णं ज्योर्त्लाकला श्री° । ३ ए 
श्रीकला श्री । ३ शरं प्रीतिकला श्री० । ३ शो अङ्गदाकला श्री । ३ अ पूणा 
कला श्री ° । ३ अ; पणागरताकला श्री ° । इति सोमस्य षोडशकलाः सम्पूज्य कला- 
प्राणप्रतिष्ठा इयौत्‌ । ञच्रां हीकरोय॑रंलंवंशं षंसंहंठचंसोहंहंसः 
अस्मिननाधारसहिते कलशे ्रगनिघठयेसोमकलानां प्राणाः इह प्राणाः, पुनमेत्रं परित्वा 
अस्मिन्नाधारसदहिते फलशे श्रग्नि्य॑सोमकलानां जीव इह स्थितः, पुनमंत्र॑ पटित्वा 
श्रस्मिन्ाधारसषहिते कलशे अभरिषयसोमकलानां सर्वेन्द्रियाणि वाड्मनस्त्वक्चच्‌ः- 


भ्रोत्रजिह्याघाणप्राणा इदेवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा, इति कलशोणरि पुष्पा- 


+कोष्टान्तवर्ती एतावान्‌ भागस्तु श्रा पुस्तके नोपलडधः पुस्तकस्य श्रुरितत्वात्‌ । प्रस्यन्तरालाभाच्च 
सएष भागो रा० प्रा वि० प्र सङ्ग्रहे २७३२९ सष्टयाक-- दक्षिण काली पद्धतिनाश्नो हस्तक्िखित 
मरन्थाहुद्ष्य॒ विनिवेशितः । पएषोऽपिप्रन्थ पएतत्पद्धतिङ्ृतः श्रीमदनन्तदेवस्यैव कृतिरित्यवधेयं 
घुधीभिः । सम्पादकः 








११७.1; | पृथ्वीधराचा्यैपद्धतौ ` 


चतानिदिपेत्‌ । इत्थं, प्राणएप्रतिष्ठां पिधाय कलशं गन्धादिभिः सम्पूज्य कण्ठे 
पुष्पमालां वध्वा ¢हस‡ शुचिषदि"ति' जपेत्‌ । तव्र चतुर्दिक्त्‌ मध्ये-ग्लू गगनरल्लाय 
नमः पूर्वे, स्लू' स्वगरल्ाय ० द ्तिणे ग्लू मनुष्यरलाय० पथिपे, ब्लू णतालरलाय० 
उत्तरे, न्वी नागरल्नाय० मध्ये, इत्थं पञ्चरलानि संपूज्य । तन्मध्ये अकथादि 
त्रिकोणात्मक़ं हं छं मध्ये विलिख्य पुनः पूर्मोक्तामृतविद्यया त्रिरभिमनय जातवेदसं 
गायत्रीं यम्बकं च जपेत्‌ । ततः श॒क्रशापविमोचिनीवि्याभमन्त्य तद्यथा-ॐ ए 
हींशरीं सोहं हसः हां हीह. हें दयं हः तत्सवितुः हां षरेए्यं हीं भर्गो देवस्य ह॑ 
धीमहि धियोयोनः हँ प्रवोदयात्‌ हः वं मृते अमृतो अगृतवर्षिणि 
मृतस्राविणि अमृतक्षाविनि पात्रं अमृतं पूरय पूरय चन्द्रमएडलनिवासिनि शुक्रशाणत्‌ 
सुधां मोचय मोचय दर्यं पवित्रं करु कुरु शुक्रशापं नाशय नाशय छिन्धि लिन्धि- 
तन्मगलं रु रु अमृतं वषय वषय पात्रजपापं भक्षय भक्षय पतितप्रेतशाचराक्तस- 
डाकिनीशाकिनी [भ्यो] रत्त रक्त यक्तगन्धृवामरगणय्रनिपेवि तमषएतं पवित्र रु ङुरु 
ह॑ अप्रतेशरि श्रपूृतकलां वषय वषय हं फट्‌ स्वाहा करौं दैत्यनाथाय शुक्राय नम 
इते शुक्रशापविमोचिनिविद्यया सप्तवारमभिमन्त्य 


अरखर्डकरसानन्दकरे परस धात्मनि । 
स्वच्छन्दस्फुरणामचत्र निधेद्यख्रतखूपिणि ॥ 
हस्त मलषरय ऊं ्ानन्दभेरवाय बोषट्‌, सदहक्षम लव रय 
सुधादेव्यै वौषट्‌, इति कलशंमध्ये आनन्दभमैखमिथुनं तदबिन्दुभिरेव सन्तर 
` अकुलस्थाश्टताकारे सिद्धिज्ञानकरे परे । 
` अश्तत्वं निधेद्य स्मन्वस्तुनि क्तेन्नरूपिणि ॥ 
पुनरानन्दभैरवमिथुनं तदनिन्दुभिरेव संतप्य 
"हा तद्रषणक्यरस्वत्व दत्वा द्येनत्खशूपाणे । 
भूत्वा कुलासरत।करे माये चित्स्फुरण कुरु" ॥ 
पुनरानन्दभैरवमिथुनं तःषिन्दुभिरेव संतप्यं मूलेन सप्तथाभिमन्त्या्ेण संरदय 
कवचेन विगुण्ठच् वँ अमृतबीजेन अरषतीड़ृत्य धेनुयोनिथुदराः प्रदश्यं ब्राह्मयादिमिथुना- 
क पूजयेत्‌ । तदथा असितङ्गभेरवभ्रीपादुकां पूजयामि नमः, श्रां ब्रह्माएय- 
म्वा श्री, ई रुह मै भ्री० ई माहेधयम्बा श्री) उं चणएडभैरव श्री? 
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कौमायम्बा श्री०, छं क्रोधपरेख श्री०, ऋ वेष्णग्यभ्वरा श्री०) लं उन्मत्तमैखश्री° | 
लृ वारा्यम्बा श्री०, एँ कपालिभेख श्रौ °, ए इन्दराण्यम्बा श्री°, ओं भीषशभैर | 
श्री ०; चौं चाघुण्डाम्बा श्री०; अं संहारभैर श्री०,) अ महालच्म्यम्बा श्री, इति । 
ब्राह्म यादिमिथुना्टकं सम्पूज्य । अथ कम्भध्यानम्‌- 
देवदानवष्वादे मथ्यमने महोदधौ । 
उत्पन्नाऽसि महाकुम्म ! विष्णुन। विधुत;करे \ 
त्वत्तो ये. सत्वः; स्युः सर्वे वेदाः ससाभ्निनाः । 
त्वयि तिष्ठन्ति भ्रूनानि त्वयि प्राणाः परतिष्ठिताः ॥ 
शिवः स्वयं त्वमवासि. त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापतिः। 
्ादिलयादयया ग्रहाः स्वे विश्वेदेवा स्पेतृकाः 
त्वयि तिष्ठन्ति कलशे यतः कामरूटप्रदः । 
` त्वत्प्रसादादिमं यज्ञ कतुमीहे _ जलोद्व.॥ 
त्वदालोकनमात्रेण सुक्तिखुक्तिफलं महत्‌ । 
 सानिध्यं कुरु मो कुम्भ! प्रसन्नो भव सवदा ॥ 
इति कलशध्यानम्‌ । श्रथ सुधाध्यानम्‌--. =. ` - : ` | 
ससुद्रे मथ्यमाने तु चीरोधे[ दे |सागरोत्तमे। 
तच्रोत्पन्ना खुधां दर्वा कन्यकारूपधारिणीम्‌ ॥ .. 
अष्टादशसुजेयक्ता रक्तां चायतलोचनाम्‌ । 
शङ्कं ख्ख धनुश्च कपालं खुशलं तथा ॥ 
शाक्त गदां वरं घण्टां दधानां सोत्तरे खजैः 
 : चक्रे सुष्टेशरं शल लोहरं न तोष्रम्‌ ॥ 
अभयं निण्डमालां [ भिन्दिपालं ]च दधानां दक्तिणैखनेः। 
चिनेच्रा दाचेतन्वङ्क। कालाग्रसहशथधमाम्‌ ॥ 
दारं वेष्ट येत्वा [ च | फेनिकावत मा(षणाम्‌ । 
गोमूचन्तीरवणाभां करष्णवणेपरां सुधाम्‌ ॥ 
अपतिपलतवणामा बहुरूपां षर सुधाम्‌ । 
त्रासयन्न [ न्त्य ] सुरान्‌ सर्वान्‌ देवानाम भयङ्करी ॥ 
याखुधासाउमादेवीयो मदः सा महेभ्वरः। 
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यो वर्ण; स भवेद्‌ ब्रह्मा यो गन्थः स जनादेनः ॥ 
स्वादौ च संस्ितः सामः शब्दे देवा हुनारानः। 
इच्छायां मन्मथो देवो ीलायां फिल भैरवः ॥ 
केने गङ्धा स्थितां देवो वोधस्थाः सक्षसागराः। 
इच्छाशक्तिः सुधामोदे ज्ञानशक्तिस्तु तद्रसे ॥ 
तत्स्वादौ च क्रियाशक्तिः तदुह्धासे परा स्थितिः ॥ 
सुधादशंनमान्रेण सवपापः पच्यते ॥ 
तद्गन्धध्राणमाच्रेण शतक्रतु रूं लभेत्‌ । 
सुधास्परानमात्रेण तीथेकोर्फिलं लभेत्‌ ॥ 
सुधास्वादनमात्रेण लमेन्मुक्ति चतुर्विधाम्‌ । 


इति सुधां ध्यात्वा सुधागायत्रीं जपेत्‌- 
 सुधादेवि विद्महे हीं सथ्ुदरोदधये धीमहि श्रीं तन्नो रक्ताची प्रचोदयात्‌! 


इति सुधागायत्रीं कलशोपरि सप्तधा जपिता ततः कलशाण्तं॑पात्रान्तरेणा- 
च्छाद्य उद्धरणपात्रमादाय ॐ अमोधायै नमः, ॐ घ्रदभाये नमः, ॐ आनन्दाय 
¦, ॐ शान्त्य नम इति तस्मिन्‌ पात्रे शङ्किचतुष्टयं संपूज्य इम्भस्याच्छादन- 
पात्रस्योपरि संस्थाप्य ्आवाहनादियुदराः प्रदशयेत्‌ । आवाहनि १ स्थापनि २ सनि- 
रोधिनि ३ अवगुणिठनि ४ सुप्रसारिणि ५ सम्युलीकरिणि ‰ संकलरिणि ७ 
अगूतीकरणि ८ चक्र & योनि १० एताः दशगुद्राः दशयेत्‌ । कलशं गन्धादिनै- 
वेदान्तघ्रपचारः पूजयेत्‌ । इति कलशस्थापनम्‌ । 


ञ्रथ शहभस्थापनम्‌ । ततः कलशदविणभागे शद्धोदकेन वहम्रासाकरोरध्वपुटाभ्यां 
मह ( त्स्य ) युद्रया त्रिकोशवृत्तं चतुरस्रं मण्डलं विरच्य शहुय्ुद्रया दक्तकरेणा- 
वष्टभ्य वामेन पृष्पाचतैः मूलेन व्यस्ताव्यस्तक्रभेण संपूज्य, मध्ये श्रस्प्रतालित- 
मराधारं मूलेन संस्थाप्य र अ्रप्निमण्डलाय नमः, इति संपूज्य, भूलेन शद्भ' संस्थाप्य 
हं ्यंमर्डलाय नमः, इति संपूज्य, मूलविद्यया शुद्धोदकैः पूरयित्वा, सं सोममण्ड- 
लाय नमः, इति संपूज्यः गन्धादिकं कलशाविन्दु" निचिप्य; ॐ हसौ वरुणाय रहौ 
वशुणादेव्ये नमः, इति सप्तवारममिमन्त्य, गङ्ग च यथ्ुने -चैव० इमं मे गंगे 
इत्यभिमन्य । ध्यानम्‌- | 
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पाश्चजन्य महानादध्वस्तनिःशेषदानवान्‌ । ( १.) 
म हाषेषणुकरायान्तं पथसानीय [चथ आनीय ] सकदा ॥ 


इति शद्खध्यानम्‌ । शङ्धस्थघदकं दद्तकरततते शीता वामकरेणाच्छाय भूल- 
मन्त्रेण व्रिवारमभिमन्त्य आत्मानं शिरसि त्रिवारं नववारं वा प्रोच्य पूजोपकरणानि 
प्रोद्य शृहधषुद्रं प्रदर्शयेत्‌ । इति सामान्याष्य॑स्थायनय्‌ ॥ अय विशेषाष्यंषातरस्था- 
पनस्‌ । तत्पुरतो बहच्छुबासोध्यैकराभ्यां शङ्खोदकेन अन्तमोयाङ्कितं भूविभ्वयृत्तषद्‌- 
कोणधिकोणात्सकं मणडलं विरच्य अपसव्याङ्गष्टेनावष्टस्य बमेन व्यस्ताव्यस्तक्रमेण 
मूलविद्यया त्रिकोखमध्यं च संपूज्य षट्कोणे ए हीं श्रीं हृदयदेबि श्रीपादुकां पूज- 
यानि नमः । ३ शिरोदवि श्री । ३ शिखादेषि श्री° । २ क्वचदेवि भ्री०।३ 
ेत्रदेवि श्री० । ३ श्रल्देवि श्री° । चतुरखरे , ३ क्षा चीरसागराय नमः, ३ ई इ्‌- 
सागराय, ३ सं मधुसागराय०) ३ पं पीयृषसागराय०, इव्यागन्येयादीन्‌ संपूज्यः 
त्रिकोणे ३ कामरूपपीठाय नमः, ३ जालंधरषीठाय नमः, ३ पूवेगिरखीठाय नमः, 
मध्ये ३ उञ्यानपीठाय नम इति षीठचतुष्टयं संपूज्य मूलेन रकतालितपाधारं शश्रीयुव- 
नेधरीविशेषाध्येपात्राधारं स्थापयामि नमः” इति संस्थाप्य, रारींरूरंमनललवरय 
डं रं धर्मप्रददशकलात्मने अभरिमण्डलाय विशेषाध्येपात्राधाराय नम॒ इति रसपूज्य 
तदुपरि प्रादरिश्येन कलाः पूजयेत्‌ । ३ यं भूम्राचिः.कला श्री०) ३ र उस्मकल्ता 
श्री०+ ३ सं ज्वलिनिकला श्री०, २ वं ज्वालिनिकला श्री°,) ३ शं षिर्षलिङ्खिनी- 
कला श्री०, ३ षं सुश्रीकल्ला श्री, ३ स सुरूपाकला श्री, ३ हं कपिल्लाकृला 
श्री, ३ क हव्यवहाकला श्री) २३ त्तं कव्यवहाकला श्रीं०, इति गन्धादिना 
संपूज्य तदुपरि सौवणं राजतं ताम्र विश्वामित्रमयं मूलेन प्र्ठालितं सुभूपितं 
श्रीभुवनेश्वरीविशेषाध्येपात्र स्थापयामि नम इति संस्थाप्य । ह्यंहीदहंहमलवर 
य ऊ सं असुप्रदद्रादशक्रलात्मने स्यैमण्डलाय विशेषाप्येपात्राय नम॒ इति सम्पूज्य 
तदुपरि प्रादरिएयेन घधेदरादशकलाः पूजयेत्‌ । २ कं भं तपिनिकलला श्री०) ३ खं वं 
तापिनिकला श्री, ३ गं फ़ धृम्राकला श्री) ३ षं पं मरीचिकललाश्री०,) ३ ङ नं 
ज्वालिनिकला श्री २चंधं रुचिकलाश्री०, ३ द्द सुषुम्णा कला श्री 
३ जं थं भोगदाकला श्रीं) ३ भं तं विधाक्ला श्री, ३ज' शं बोधिनीकला श्री) 
३ टद धारिणीकला श्री०, ३ ठं डं क्तमाकला श्री०, इति सम्पूज्य । ततः मूल- 
विद्यया विललोममातकया कलशस्थजलं उद्धरणपात्रेणो धत्य बामहस्तप्रितीयाखणडस्पृष्ट- 
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धारया श्रीयुवने्रीविशेषा्मपात्रामृतं पूरयामि नम इति संपृये मूलेन किचिद्‌ 
द्वितीयां निक्तिप्य ॐ ह्वीं इत्यङ्गषटानामिकाभ्यां पुष्पेण तत्पात्रस्थं अर्तं आलोच्य 
तत्पुष्पं निरस्य तन्मध्ये गन्धाष्टकपङ्कलोलितं पुष्पं निक्षिप्य ॐ इति गालिनी॒द्रया 
निरीच्य शङ्गे च यथने चे"त्यभिमन्व्य तत्र दोषजालं यमिति वायुबीजन प्रफेन 
संशोध्य, रमिति अरभिबीजेन कस्भशन सन्दघ्य, वमिति अगर तवीजेन रेचकेन अमृती- 
छरव्यसासींसुं स्मलवरय ऊं सं कामप्रदषोडशकलात्सने सोपस्रण्डलाय 
विशेषार्ध्यपात्रामृताय नम इति सम्पृञ्य तदुपरि प्रादक्षिण्येन कलाः पूजयेत्‌ । 
३ अं अमृताकला श्री०;) ३ आं मानदाकला श्री ०, ३ ई पपाक्रला श्री?) २ ई त्टि- 
कला श्री) ३ डं पुष्कला श्री; ३ ऊं शृङ्गिकला श्री, ३ ऋ ध्रतिकला श्री०, 
२ ऋ शशनिकला श्री, ३ लं चन्द्रिकाकला श्री; ३ ठु कान्तिकिला श्री०; 
३ ण उ्योत्स्नाकला श्री ०, ३ ए श्रीकला श्री, ३ अ प्रीतिकला श्री०, ३ ओं 
अरंगदाकला श्री ०; ३ अरं पृणामृताकला श्री०; इं चरः अमृताकला श्री ०, इति सोमस्य 
पोडशकलाः पूजयेत्‌ । [ ततः | कलाप्राणग्रतिषठां कयात्‌ । ॐ आं हींक्रोयंरंलं 
घं शंसदं ठक त्तं सोहं दंसः अस्मिन्नाधारसहिते विशेषार्ध्ये श्रभिष्यसोमकलानां 
प्राणा इह प्रणाः, पुनमंतरं पटित्वा ्स्मिन्नाधारसदहिते विशेषाय; अभि्रयसोमकलानां 
जीव इह स्थितः, पुनमन्त्रं पठित्वा अस्मिननाधारसहिते विशेष्ये अभिष्यसोमक- 
लानां सर्वेन्द्रियाणि बाड्मनस्त्वक्चक्तः श्रोत्र जिद्धाघ्राणध्राणा इहैवागत्य सखं चिरं 
तिष्ठन्तु खाहा, इत्थं प्राणप्रतिष्टां विधाय तत्र चतर्दित्त मध्ये ग्लू गगनरताय नमः 
पर्वे, स्लु' सगराय नमो दक्निणे; भ्लू' मनुष्यरल्लाय नमः पश्चिमे, व्लू' पाताल- 
रताय नम उत्तर, न्व्लीं नागरलाय नमो मध्ये, इत्थं पच्नरलानि संपृज्य तन्मध्ये 
अकथादि त्रिकोणातकं हं चं मध्ये वणेकदम्बकं विलिख्य मूलविदापुचचार्य-- 
ब्रह्माण्डखण्डसर्भूतमशषरससम्भवम्‌ । 
्ाप्रारतमहापाच्रं पीयूषरसमवदेत्‌ ॥ 


ॐ हीं अमृते अ्मृतोद्धवे अमृतेशरि चअमृतवर्पिंणि अमृतं स्रावय सां ज्‌ 
जरं सः अम्रतेशरये स्वाहाः इत्यमृतविद्यया त्रिरभिमन्ध्य जातवेदसं गायत्रीं उयम्बक्‌ 
च जयेत्‌ । शां शीं श' शै शो शः शुक्रशापविमोचिन्ये स्वाहा; इति शुक्रशाप- 
विमोचिन्या विरभिमन्त्य- 














श्रीभुवनेश्वरीक्रमचन्द्रिका [ १२९ 


अ लण्डेकरसानन्दकरे परसुधात्मनि । 
स्वच्छन्दस्फुरणा तच्र निधेद्यश्तरूपिणि ॥ 


हसनक्तलवषरय ऊ आनन्दभैरवाय बोषदट्‌, सदक्तमललवरय ङं 
सुधादेव्यै वौषट्‌ इत्य्यमध्ये आनन्दभैखमिथुनं तदविन्दुभिर संतप्य - 


अङलस्थासताकारे खिद्धिज्ञानकरे परे | 
अश्रतत्वं निधेद्यस्मिन्‌ वस्तुनि क्तिल्रूपिणि ॥ 
पुनरानन्दभैरवमिथुनं तबिन्दुभिरे सन्तप्य- 
तद्रपेणैक्यरस्यत्वं दत्वा द्येतत्‌स्वरूपिणी । 
नत्वा कुलाश्ताकारे मयि चित्स्फुरण कुर । 


पुनरानन्दमैरयमिथुनं त शिन्दुभिर सन्तप्यं मूलेन सप्रधाऽभिमन््य अस्त्रेण 
सस्व्य कवचेनाबगुण्टय धेदुयोनिथ॒द्राः प्रदशयेत्‌ । समुद्र मथ्यमाने तुः इत्यनेन 
सधां ध्यात्वा सुधागायत्रीं जपेत्‌ । “ए सुधादेवि विद्महे दीं सयुद्रोदधवे धीमहि भर 
तन्नो रक्राची प्रचोदयात्‌ इति सुधागायत्रीं सप्वारं जपित्वा आवाहनादिखुद्राः 
प्रदश्यं विशेषाप्यवारिणा आत्मानं पृजोपकरणानि च प्रोच्य पात्रं गन्धादिनेवेद्यानत 
पूजयेत्‌ । इति विशेषाध्येपात्रस्थापनम्‌ । तसपुरतः मूल्ेन शङ्किपत्रं स्थापयेत्‌ । तत्पुरतः 
मूलेन भोगपात्रं स्थापयेत्‌ । तत्पुरतः गुशुपाहुकावि्यया गुरुपात्रं स्थापयेत्‌ । 
तत्पुरतः मूलेन आत्मपात्रं स्थापयेत्‌ । पात्राणि कलशा्‌ तेन मूलविद्यया पूरयेत्‌ । 
गन्धाद्‌ पचारान्तं पूजयेत्‌ । बवल्लिपात्राणि च .वलिदानसमये स्थापयेत्‌ । इति 
पात्रस्थापनविधिः ॥ | 

अरथात्मप्‌जनम्‌ । तत्रादौ संबिद्टदनं ततः शिरः पीठे द्धौ शिवशक्गिस- 
दाशिवेश्वरशुद्धविच्यामायाकलारागकाल्लनियतिपुरुषप्रकृति्रहङ्ावुद्धिमनस्तवक्‌ चत्तः- 
श्रो्रजिद्धाघ्ाणएवाक्पाणिपादपायुपस्थशब्द स्पशरूपरसगन्धाकाशवायुवदहिसलिलभूभ्या- 
त्मने योगपीठास्नाप नमः, इति शिरसि गन्धाक्त॒तपष्पादिभिः श्री 
गुरोः पीठं संप्ज्य । ॐ दीं बीजेन आ्रात्मपात्रं संस्प्रश्य दक्तहस्ते ग्रहीता बमं 
र्ततानू ग्रहीत्वा मूलमंत्रयुचायं मूलाधारं चतुद लं देवताप्षहितं पजयामि तपयाम 
नमः; एकेकं चुलकं प्राहयेत्‌ । भू० स्वाधिष्ठानं षड्दलं देवतासदहितं प° त° । मू 
मणिपूरं दशदलं देवतासदितं पू० त०; मू° अनाहतं द्रादशदलं देवतासदितं १० त° 
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मू० विशद्धं॑ षोडशदलं देवता्षदितं पू त । मू आज्ञाचक्रं द्विदलं देवता- 
सदिव पू त० । इति षट्‌चक्राणि संतप्य पुनस्तत्तेजछ्िपुष्कररू्पेण त्रिधा कृवा- 
ए. स्वयंभूलिङ्कश्रीपषादुकां पूजयामि तपयामि.नम्‌ इत्याधारं सम्पूज्य द इ वाण 
- लिङ्क श्रो त° हृदये । ३ ओः इतरसिम श्रा त° च्रमध्यं । रण्ड आः पर- 
लिंग श्री? त० मूध्नि । इतयाधारहृदयश्र मध्यम द्यु वहविश्चयसोमतत्‌समष्टीरूप- 
तयानुसधाय । पुनस्तत्तेजो निष्कलीकृत्य- 
सगेद्रयपुटान्तस्था लनच्कद्रयस्यश्रयाम्‌ । 
तेजोद ण्ड स्थी ध्यायेत्‌ कुःलाक्कःलनियोज नात्‌ ॥ 
ॐ हीं युबनेश्वरी पराम्बा श्री पा० त० इति तां संतप्य । ॐ ए आत्मतत्व- 
रूपं स्थूलदेहं शोधयामि प्‌० त० । ॐ हीं विद्यातत्रूपं सरचमदेहं शोधयामि प्‌ ० 
त° । इति देह्रयं सन्तप्य बूलविद्यामुचाय श्री्ुबनेश्वरीपराम्बामयं जीवशिवं प्‌ 
त° । इत्यष्य निवे्य- 


प्रकाशेकघने धान्नि विक्रल्पप्रखकादिकान्‌ । 
निद्षिव्याभ्यचेनद्वारा वहाविव चुलाहुतिः ॥ 
प्रकाशाकाशदस्ताभ्यामवलम्ब्योन्पनिं सचम्‌ 
धर्माधरे कलास्ने हं पूण वग्नौ जहोम्यदस्‌ ।। 
घमाधमहविर्दीप्रमात्यारनौ समनसा खचा । 
सुषुम्णा वत्मेना नित्यमनरच्र्तिजेदोम्यदम्‌ ॥ 
इत्यादिना चान्तदवनं छत्वा मृलाधारे सबेभूतानि तरप्यन्त्विति सन्तप्यं । रोभ- 
पेषु चतुश्ष्टिकोटियोगिन्यस्तृप्यन्त्िति सन्तप्ये । ॐ हीं आसतत्वं शोध० । 
ॐ ही विद्यात्वं शोध० । ॐ ही शिवतलं शोध । ॐ हीं सर्वेतलखं शोध० । 
इति तत्रचतुषटयशोधनं कृत्वा आत्मानं विगलिततनुत्रयं तत्‌साचितवाद्‌ वन्धनिरक्ग- 
त्वादात्मानं परमशिवाद्पानमनुखन्धाय- 


मायान्ततत्वे सदह शिवोऽहं शक्लयन्ततत्वे चिदहं शिवोऽहम्‌ । 
शिवान्ततत्वे च छख शिंबोऽहमतः परं प्रणंमनुत्तरोऽहम्‌ ॥, 


यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किञ्चित्‌ । इति पठेत्‌ । शिषो ऽ स्मि शिषो ऽ स्मीत्थ- 


लुसम्धाय विगलिताखिलबन्धः सन्‌ जीवनधुक्तः सुखी विदरेत्‌ । इत्या्पपृजनम्‌ । 


क, भ न, 4 
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ततः पश्चामयागं कयात्‌ । अथ पीठावरणदेवतानां पूजाक्रमः । प्रकक्रमेण मनः 
संयोऽयाङन्च्य प्राणापानस्षमानव्यानमप्यन्तः परिततभ्यत्पवनं दण्डाहतथजङ्गाकृति- 
विचुद्रिलासितोज्ञ्वलां इलङुण्डलिनीमाधारादिषट्चक्राणि निर्भिच मूलबीजोचा- 
रणेन द्रादशान्तेन्दुमण्डलं नीता ध्यायेत्‌ । 

सगेद्रयपुरान्तस्याभनच्कद्रयसंश्याम्‌ । 

तेजोदरण्डम्थी ध्यायेत्‌ कुलाङलनियोज नात्‌ ॥ 

इत्थं ुणडलिनीभस्थाप्य ध्यायेत्‌ । तत्र सामान्यार्ध्योदकेन यन्त्रसभ्युच्य पीठ- 
देवताः पजयेत्‌ । तद्यथा-ए हीं श्रीं गं गणपतये नमः । ३ मं मण्डकाय० | ३ 
कृच्छपाय० । ३ श्ननन्ताय० । ४ वाराहाय० ३ कालाय० ३ कूमोय० । ३ अमृता- 
शवाय ° । ३ सुवशंद्रीपाय० । ३ रलवेये° । ३ रलधिहसनाय ° इत्यकतयुङ्केकादश- 
पुष्पालि पीठोपरि निरिपेत्‌ । श्राग्नेयादिक्छेशेषु, ३ धमोय नमः । ३ ज्ञानाय ० । ३ 
वेराग्याय० ३ एे्योय० । पूं दिक्त. २ अधमौय० | ३ अ्गानाय० | ३ 
अवैराग्याय ० । ३ अनैश्चयाय ° । वायभ्यादि ईशानान्तं गुरुपक्ति पूजयेत्‌ । ३ 
३२ गुरुभ्यो नमः । ३ परमगुरुभ्यो नमः । २३ परात्परणुकभ्यो नमः ।३ 
परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः । शिवादिगुरुभ्यो नमः । हीं चतुद्रीराय नमः ¦ २ चतुरस्राय । 
३ पोडशपश्चाय०। ३ हीं अष्टदलपम्माय० । ३ पट्कोणाय० । ३ त्रिकोणाय० । 
३ वैन्दवाय -मः। हीं प्रकाशाप्मने सत्वाय ० । हीं प्रृत्यालमने रजसे० । ष्टी 
प्रमोदात्पने तमसे नमः । हीं अकमणडलाय ० । हीं वहिमहडलाय ० । हीं चन्द्रमण्ड- 
लाय० } हीं आलसतत्याय ° । हीं विद्यातत्वाय ° । हीं शिवतत्वाय ° । हीं परमतत्ाय० । 
हीं आत्मने ० । ष्टी श्रन्तरात्मने० । हीं परमात्मने० । हीं पञ्चाय० । हीं कन्दाय ० | 
हीं मल्लाय ० । दीं नालाय ° । हीं केसरेभ्यो ° । हीं कशिकाये ° । इत्यासनं सम्पृञ्य । 
हीं आत्मशक्तिकमलासनाय० । दीं शहूनिधये० । ही पे पद्मनिधये । ततः 
्राण्दिक्क्रमेण पीठदेवताः पयेत्‌ । ही जयाये नमः । हीं विजयायै नमः । दी 
स्रजिताये नगः । हीं अपरानिताये नमः । हीं नित्याये नमः । हीं बिलाधिन्ये नमः। 
हीं दोग्ध्रे नमः । हीं अधोराये नमः । एताः सम्पृज्य । हीं मंगलायै नमः । 
इति पध्ये संपूज्य । अथ पीटमन्त्रः । ॐ नमो भगवस्ये सर्वेशर्थे सर्बज्ञानत्मिकाये 
पञ्चपीटाये नमः' । ततः पुष्पाजलिं शृदीत्वा पूरयोक्तध्यानपू्वैकं त्रिकोशमध्ये खहद- 
याद्‌ वा द्यमण्डलाई वा परमेधरीं सवैलक्षणसंपन्नां तेजोरूपां बहनासापुटेन 
पंगलाद्‌ बाहः ° भूजाथमानौय सोचन्त्य मूलमन्त्रं स्मृतखा- 
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एद्येदि देवदेवेरि खुवनेशि सुरप्रजिते ! 

पराश्धतघधिये शीघ्र सान्निध्य कुरु सि््धेदे ! ॥ 

महापद्यवनान्तस्थे करुणानन्दंवेग्रहे । 

सवे भूनाहिते मातरेद्येहि परमेन्वरि ! ॥ 

अस्मिन्‌ मण्डले सान्निध्यं इर रु नमः इति बिन्दौ पृष्पाशिनिदिपेत्‌ । 
सकल ृत्य-ह्ीं युवनेश्वरीं सकलीकरोमि खहा । दीं यघनेश्वरीं च्राबाहयामि 
स्वाहा । हीं सुवनश्वरीं स्थापयामि स्वाहा । दीं यवनेश्वरीं स्रंरोधयामि स्वाहा । 
हीं अुबनेश्वरीं प्रसादयामि स्वाहा । एताः प्मुद्राः प्रद शयेत्‌ । 
ततः मरूलविच्यायाः पडज्न्याप्ध्यानं विधाय यन्त्रमध्ये श्रीयुबनेशवरीप्राण- 

प्रतिष्ठां यात्‌ । त्यया “छ्रांहींक्रोयंरंलंवंशं पसं हं ठक्तंदहं सः 
सोहं अस्मिन्‌ मण्डले श्री युवनेश्वरी प्राणा इह प्राणाः+ ॐआंदहीं क्रो यं स्ज्लं 
घशंषंसंहंर'क्तंहं सः सोहं त्रस्मिन्‌ मण्डल श्रीभुवनेश्वरीजीव इह स्थितः, 
ञ््आहींक्रोयंरंलंवंशंषंसंहं ठकं हं सः सोहं अस्मिन्‌ मण्डक्ते 
भीथुवनेधरीस्वेनद्रयाणि वाड मनस्सरक्चुः्रोत्रजिहाघ्राणप्राणा इरैवागत्य सुखं 
चिरं तिष्नतु खाच ।‡ इति यन्त्रोपरि पूष्पाकषतान्निकिपेत्‌ । ततः पश्चदशमुदराः 
रदशयेत्‌ । हीं युषनेशरये अमृतयरद्रां परिकल्पयामि स्वाहा । एवमन्या, प्रदशायेत्‌ | 
धेलुभुदरा १, योनि २, महायोनि ३, नवयोनि ४, सिंह ५, मदाक्रातमुद्रा ६, 
ग्रथित ७, सम ८, युक्कल &, पञ्च १०, पाश ११, अंकुश १२, अभय १३, 
बरद १४ एताः प्रदशयेत्‌ । पुनः “उद्यदिनदयुतिमिन्दुकरिरीटा'मिति ध्याता 
मूलमतरसचाय श्रीयुवनेश्ैम्बा श्रीपादुकां पूजयामि नमः तपयामि । त्रिःपादयोः ` 
ृष्पाज्लिं दत्वा सन्तप्यं । ततो मूलमन्त्रेण देन्यै आसनं कटपयत्‌ । तद्यथा हीं 
युषनेशवय्ये आप्ननं नमः । हीं युबनेश्र्ये अध्यं स्वाहा । हीं युवनेश्व्ये पाय 
स्वधा । दीं सुवनेशर्ये आचमनीयं स्रधा । हीं युघनेश्ये मधुपक खधा | दीं 
युवनेधर्ये खणं पादुकां समर्पयामि नमः । उत्तरतः सखछानेमणडपं परिकरप्य 
रल सिहाघने संस्थाप्य दीं भृवनेधर्ये केशप्रत्ताद[ ध |नममभ्यङ्गं सं०, हीं 
भुवनेश गन्धामलकोदरत्तनं स ०, मूलवीजं भृवनेधर्ये इति सर्वत्र योजनीयम्‌ । 


१, क।[रणानन्द्‌ इत्यपि पाठः । 


ऋ 1 क वाताः 





भुवने श्वरीक्रमचन्द्रिका [ १४३ 


उष्णोद कस्नानं स ०; पच्वगव्यस्नानं सं०; पच्राग्रतस्नानं स०, फलरलादियुक्त- 
तीयस्नानं स०) अङ्गश्रोञ्छनार्थे बल्ल' स०, केशसंस्कारचिङ्करशोधनं स०, वसनं 
ग्रहाण नम इति बस्रयुग्मं स०; नीराजनादिमङ्गलाचारान्‌ विधाय भूषितमर्डपे 
रलिंहासने समुपवेशनं स०) युङ्कटरलताङ्नासामोक्तिकगेवेयदहाेयूखङ्णाङ्ग - 
लीयकस्तनबन्धनमध्यवन्धन-काच्चिकलापपादकटकन्‌ पुरपादाङ्ग लीयकादिनानाजाती- 
यर्विषिधेभू षणेभ्‌ पयित्वा, साङ्गे महाग्रगमदालेपन' स०, कणठे कट्हारमालां घ ० 
चच्षोर्दिव्याञ्जनं स०› भक्ते रकां स०) आदशदशनं स०, छत्रचामराणि समपय 
पूजामण्डपमानीय शिवाङ्ग सयुपवेशनं स ०) गन्धं स ०; अक्ततान्‌ स ०; पुष्पाञ्जलित्रयं 
घण्टानादं स ०. धृपं स०; दीपं स°, नैवेयं स०) करोद्रत्तनं स०, ताम्बूलं सं 
्रारार्सिकं स० यथाशङ्किवारं प्रथमादिभिः सन्तप्ये पृष्पाञ्चलि ग्रहीता- 


संविन्मये परे देवि परामरृतरसप्रिये | 

अयज्ञा देहि देवेशि परिवाराचनाय मे ॥ 

इति पष्पाञ्ञलिपुरःसरमनुन्ञा लब्ध्वा । अ्रहेतदितीयायुक्तबिन्दुना बामाचारेण वा 
द किणाचारेण त्वमद्या आवरणएदेवताः पूजयेत्‌ । तद्यथा-'ॐ हीं बिन्दुचक्राय 

इति पुष्पाञ्जलित्रयं दत्वा । ॐ हीं युनेश्वयेम्बा श्रीपादुकां पूजयामि नमस्त- 
€ ~ ^~ ज ¢ (~ (~. = 
धयामि । त्रिवारं संतप्य । एषा बिन्दुचक्राधिष्ठात्री भ्रीभरुबनेश्वरी सायुधा सवाहना 
सालङ्कारा सर्मोपचारेः सुपूजिता वरदा भवतु इत्यादिना गन्धादि पुष्पाञ्जस्यन्तं 
समपषयेत्‌ । 

अभीष्टसिद्धिं मे देदि खवनेशि सुर प्जिते । 

मत्तया समपेये तुभ्य प्रथमावरणाचेनम्‌ ॥ 

(~ (~. ण शये (~ थ 
इति योनिुद्रां प्रदशयेत्‌ । इति प्रथमावरणम्‌ ॥ 


रथ द्वितीयावरणम्‌ । त्रिकोणस्य पुरतो मध्ये गुरपात्रस्थद्रव्येण गुरुप॑क्ति 
पूजयेत्‌ । तद्यथा-ॐ हीं त्रिकोणचक्राय नमः” इति पष्पाञ्ञलित्रयं द्वा णँ हीं 
श्री गुरुभ्यो नमः श्री° पू० त । ३ परमगुरुभ्यो नमः श्री पू० त०। ३ परा- 
त्परगुरुभ्यो नमः श्री पू० त० | ३ परमेष्टिगुरुभ्यो नमः श्री° प° त० । ३ 
शिबादिगुरूम्या नमः श्री° पू० त० । ततो विदित ह्यं हृदयाय नमः हृदयशङ्गि 
श्री पू त० । आग्नेये । हीं शिरसे स्वाहा शिरः शक्ति श्री० पू° त० । ईशान्ये । 











१८६४ | पृथ्वीराधाचावपद्धतो 


ह॑ शिखायै वषट शिखाशक्कि श्री° पू० त । नेच्छ त्ये । हं कवचाय हुं कषच- 
शाक्त श्री° पू त° । वायौ । हं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ नेवरशक्रि श्री पू० त° । 
पुरतः । हः; खराय फट्‌ अरस्नशक्के श्री पूर त० । चतुर्दज्लु । त्रकोणमर्ध्य 
हां हर्लेखाम्बा श्री पू त० मध्ये । हं, गगनास्बा शरी° पू त° पूरे । ह 
रक्राम्बा श्री पू त० दक्तिणे । हौं करालिकाम्वा श्री पू० त० पिमे । दहः 
महोच्छुष्माम्बा श्री प° त° उत्तरे । एताः त्रिको्गतद्ितीयावरखदेवताः साङ्गाः 
सायुधा; सवाहनाः सालङ्ारः सर्वोपचार; सम्पूजिताः तपिताः संसित्यादिना 
गन्धादिपुष्पाञ्चस्यन्तं समपयेत्‌ । 

अभीष्टसिद्धिं म देहि सखुवनेशि सुरपजिते 

भक्तया समपय तुभ्यं द्वितीयावरणाचेनम्‌ ॥ 

इति महायोनिधुद्रया नमस्कारं इयत्‌ । इति द्वितीयावरणम्‌ ॥ 

स्थ तृतीयावरणम्‌ । ३ पटृकोणकेसरेषु । हीं अनङ्गङकसखुमाम्बा श्री° पू० 
त° । हीं अनङ्ङ्षमातुराम्बा श्री पू० त० | हीं अनङ्कमदनाम्बा श्री° पू० त° 
हीं युदनपालाम्बा श्री पू त | दीं गगनाम्बा श्री पू० त० | हीं गगन- 
मेखलाम्बा श्रीपादुकां पूजयामि नमः तपयामि । ततः पटकोणपतरषु हीं दण्डकम- 
ला्तमालाभयवरशछरपितामहसहिताये गाय्यभ्बाये श्री° इन्द्रकोणे । ही शङ्भचक्र- 
गदाञ्चधारिष्ये धीतवसनाये विष्णसहिताये साविच्यम्बाये श्री° पू त° र्त्तःकोणे । 
हीं एरस्वधाकमालाभयवरदायें श्वेतवसनाये श्वेतायै रद्रसहिताये सरस्वत्यभ्बायै 
श्री पू० त० वायुकोणे । हीं रल्ुम्भमशिकरण्डधारिण्यि धनदाङ्स्थिताये दक्लिण - 
हस्तेन धनदमालिङ्गय स्थिताय च्रपरेणाभ्बुजधारिषिये महमलच्तम्यम्बये श्री° पू० त° 


ग्रथिकोणे । हीं बाशपाशाङ्कशशरासनधारिशए्यं मदनसहिताये सव्येन पतिमालिङ्खय ` 


इतरेण नीरोत्यलधारिरए्ये रमणशाङ्कस्थिताये रस्यस्बाये श्री० पू० त° वरुणकोणे । 
ह विधराजाय सृशिपाशधराय प्रियात्महितकरान्तावराङ्गमङ्कस्याश्रितस्थिताय 
मध्वीमदधूिताय पुष्करे रलचपकधराय सिन्दृरवणोय त्रन्यां कान्तां पृष्टं समदं 
धरृतरक्रोत्यलां अन्यपाणिना तटध्वजस्प्रशन्तीमालिङ्घय स्थिताय श्री पू० तण 
ईशान्ये । पटृकोणपाश्वेयोर्निधी पूज्यो । दीं :पद्मनिधि श्री पू त० | हीं 
शहूनिधि श्री प° त० । एताः षट्कोणान्तगतत्रतीयावरणदेवताः सांगा इति 
गन्धादिपुष्ाज्ञस्यन्तं समपयेत्‌ । श्त्रभीष्टसिद्धि मे देहिः इति नवयोनिभुद्राः 
प्रदशयत्‌ । इति दतीयावरणम्‌ ॥ 








श्रीभुवनेश्वरीक्रमचन्छिका [ १७१ 


अथ चतुथोवरणम्‌ । ३ अष्टदलपत्राय नमः ।' इति पुष्पाञ्जलित्रयं दता 
अष्टदलपतरेषु मूले हीं जनङ्गरूपाम्बा श्री पू० त° । हीं अनङ्गमदनाम्बा श्री 
प० त° । हीं अनङ्गमदनातुराम्बा श्री पू० त० । हीं ञुवनवेगाभ्वा श्री पू 
त° । हीं लोकपालिकाम्बा श्री° पू० त० । हीं सवैतोुख्यश्वा श्री पू तं 
हीं अनङ्गवसनाभ्बा श्री पू० त° । हीं `अनङ्गपेखलाम्बा श्री° प° त० । 
अष्टपत्रमध्ये । हां ब्राह्म्बा श्री° पू० त०। हीं महेधर्य॑भ्बा श्री° पू त०। 
दं. कोमायेम्बा श्री° प० तण | ह वैष्णुव्यम्बा श्री° प० त० | हौं वाराह्यम्बा 
श्री° प त । हः इन्द्राएयम्बा श्री? पू० त० । एँ चाघ्ुण्डाम्बा श्री? पू 
त° । हीं महालक्म्यम्बा श्री? पू० त° । पत्रागरेषु मात्रका न्यसेत्‌ । हीं अं ओं 


उञ ऋंशलठलृ ररे त्रोओों्र' त्रः पूर्वपत्रे | ्ींकं ४ आत्रेये । 


हीं चं ० दक्षिणे । हीदं ° नेक्रस्ये । हींतं ४ वायव्ये | हीं पं ४ पश्चिमे । 
हींयंरंलं वं उत्तरं | ींशंषंसंहं ठ क्तं ईशान्ये । एता अष्टपत्रान्तगेत- 
चतुर्थावरणदेवताः सांगा इति गन्धपुष्पाज्ञस्यन्तं समर्पयेत्‌ । (्भीष्टसिद्धि मे देहि 
उति पाश॒दरा प्रदशयेत्‌ । इति चतुथावरणम्‌ । 


रथ पच्चमाबरणम्‌ । षोडशदलपत्रषु करालिकाधाः पूजयेत्‌ । तदथा । 


३ पोडशदलकमलाय नमः । इति पुष्पाञ्जलित्रयं दला हीं कराल्यम्बा श्री° पू 
त० । हीं विक्ररास्यम्बा श्री पू० त० | हीं उमाम्वा श्री° पू त°) हीं सरख- 
त्यम्बा श्री° पू त । हीं ्रयम्बा श्री? पू त° । हीं दुगौम्वा श्री° पू०त०। 
हीं उरष्माम्ब्रा श्री पू त । हौं लक्म्यम्बा श्री° पू त० | हीं भ्रत्यभ्बा 
श्री० पू० त० | हीं स्मृत्यम्बा श्री पूर त०। हीं श्रत्यस्बा भ्री° पू० त०। 
ही श्रद्धाम्ब्रा भ्री° पू० त० | ही मेधाम्बा श्री पू० त° | हीं भ॒त्यम्बा श्री9 
पू त० । हीं कान्त्यम्बा श्री° पू० त० । दीं त्रायाम्बा श्री° प° त० | एताः 
पोडशदलान्तगतपच्नमावरणदेवता; सांगा इति गन्धादि पष्पाज्ञस्यन्तं समपयेत्‌ । 
(अभीष्टसिद्धिं मे देहि" इति अङकशशरद्रा दशयेत्‌ । इति पच्च^वरणम्‌ । 


अथ पष्ठावरणम्‌ । इन्द्रादिलोकपालान्‌ पूादिक्रमेण पूजयेत्‌ । ३ भूभ्रहचकाय 
नमः, इति पुष्पाञ्जलित्रयं दत्वा द्टीं इन्द्राय सुराधिपतये वच्रहस्ताय एेराबताधिरूढाय 
सपरिवाराय सशक्रिकाय नमः श्रीपादुकां पू० त०। हीं ्रघ्नये तेजोऽधिपतये 
छि स्डाय शक्तेदस्ताय सपरिवाराय सशक्तिकाय नमः श्री° प° त०। हीं यमाय 
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प्रेताधिपतये मदिषारूढाय सषपरिाशय वशक्तिदस्ताय नमः श्री पू०त०। षी 
नैऋतये रकोधिपतये प्रेतवाहनाय खडगहस्ताय सपरिवाराय सशक्तिकाय नमः श्री ° 
पू० त} दीं वरूणाय जलाधिपतये पाशहस्ताय मकशधिरूटाय सपरिवाराय 
सशक्तिकाय नमः श्री° पू० त० । हीं वायवे प्रालाधिवतये ध्वजदस्ताय मरगाधि- 
रूढाय सपरिवाराय सशक्तिकाय नमः श्री पू० त । दीं सरोभाय य्ताधिपतये 
अशारूढायः ऋङकशदस्ताय सपरिवाराय सशक्तिकाय नमः श्री° पू० त} हीं 
ईशानाय भूताधिपतये वृषाधिरूढाय त्रिशूलहस्ताय सपखिराय सशक्तिकाय नमः 
श्री? पू० त° । ततः पूादिक्रमेणायुधानि पूज्यानि । हीं वज्राय नमः श्री पू 
त० । हीं शक्तये नमः श्री° पू० त०। दीं दण्डाय नमः श्री पूत दीं 
खड्गाय नमः श्री पू त० । हीं परशाय नमः श्री° पू त | दीं ध्वजाय नमः 
भरी पू० त° । हीं गदाये नमः श्री° पूज त० । हीं शूलाय नमः श्री° पू० त०। 
हीं ब्रह्मणे लोकाधिपतये सवाहनाय सायुधाय सपरिषाराय सशक्तिकाय नमः श्री 

पू त० । ईशानपूषयोमध्ये । हीं विष्णवे नागाधिपतये गरडारूटाय सायुधाय 
सपरिवाराय सशक्तिकाय नमः श्री° पू त० । पू्वाभिययोर्मध्ये । तत्पुरतः 
अयुधानि पूज्यानि । हीं शङ्खाय नमः श्री पू० त० | हीं चक्राय नमः श्री. 

१० त° । हीं गदाये नमः श्री पू० त० | हीं प्चाय नमः श्री० पू० त०। 

्रिकोणपुरतो देव्यायुधानि पूज्यानि । दही पाशाय नमः श्री पू त° | ही 

ग्ङशाय नमः श्री पू० त । | हीं त्रमयाय नमः श्री° पूज त० | दीं वरदाय 

नमः श्री पू त° । ततो देभ्या वामभागे वटुकं पूजयेत्‌ । र हीं कवी वडुकनाधाय 

नमः श्री पू° त° । ्रप्रेयकोणे गणेशं पूजयेत्‌ । एे हं ग्लो गणपतये नमः श्री° 
१० त° । ए हीं क्ली द्रारदेवताभ्यो नमः श्री पू० त° । हीं कामाक्तादिर्षेभ्यो 

नमः श्री प° त० | एदींङ्गीं पीटनायेभ्यो नमः श्री०पू०त० | ठै हीं गीं 

पड्धरीम्यो नमः श्री° प° त० । भृशरहस्य प्रथमरेखायां हीं साय नमः श्री° पू 

त० । द्वितीयायां हीं रजसे नमः श्री पू त० । तृतीयायां ह्वी तमसे नमः श्री 

१ त° । एता भृशृहगतपष्ठावरणदेवताः सांगा इति गन्धादि पुष्पाज्ञस्यन्तं समर्पयेत्‌ । 

अभीष्टसिद्धिं मे देदि' इति ्रमयवरदभुद्रां दशयेत्‌ । इति पष्टावर्णम्‌ ॥ 


पुनः हीं भुवनेधपम्बा श्री° प° त° विन्दौ पुष्पाञ्जलिपूर्वकः मूलदेवीं त्रिवारं 
सन्तपयं गन्धाध्‌ पचारेः सम्पूज्य महानैवेचपात्रं सानं साधारं संस्याप्य अद्मन्त्ेष 
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संरदय गन्धादिभिरभ्यच्यं भेनुयुद्रा बदध्वा ॐ जगदध्वनि मन्त्र मातः खाहाः इति 
घण्टां सम्पूज्य वामकरे धृस्वा धृनयन्‌ नीचैधू पं वनस्पत्युभवेति मन्त्रेण भूलयुक्रेन 
समपेयेत्‌ । ततो दीपैः - 


सू प्रकारमदहादीपः सवेन तिभिरापहः। 
सवाद्छाभ्यन्तरज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगद्यताम्‌ ॥ 


इति मूलयुक्केन समपयेत्‌ । मूलेन नैवे सम्भोद्य वायव्यादिवीजेः शोषणा- 
दिकं विधाय सुरभिगद्रयाऽऽद्रतीहत्य- | 

नेवेव्यं षड्रसोपेतं पश्च भद्यस समन्वितम्‌ ।. 

सुधारसमदोदार शिवेन सह्‌ गृद्यताम्‌ ॥ 


ॐ हीं श्रात्मतत्वाधिपतिश्रीयुबनेश्वरी तप्यतु । हीं विच्यातत्वाधिपति श्री । 
हीं शिवतस्वाधिपति श्री? । इति चतुधा सन्तप्य अमृतोपस्तरणमसीस्यक्त्वा प्राणादि- 
द्राः श्रदशयेत्‌ । त्यथा-ॐ प्राणाय स्वाहा इत्यङ्कष्ेन कनिष्ठानामिके स्पृशेत्‌ । ॐ 
व्यानाय स्वाहा इत्यङ्षठेन तजंनीमध्यमे स्पृशेत्‌ । ॐ उदानाय स्वाहा ह्यङ्ग छेना- 
मिकामध्यमातजनीः स़गोत्‌। ॐ समानाय स्वाहा इत्यङ्षटेन सवाः स्पृशेत्‌ । 
जवनिकां मध्ये कुला यावःभोजनतप्िपयेनतं मूलमन्त्रं स्मरेत्‌ । मूलेन मध्यपानीय- 
युत्तरापोशन॑( षणं )करशुद्धचथं हस्तोदकमाचमनीयं करोदरतेनंफलताम्बलदक्षिणं 
समप्ये ॥ 





ततो नित्यहोमं इयत्‌ । तद्यथा-श्रात्मनो दकतिणिभागे चतुरस्र मण्डलं कृत्वा 
ग्रथवा सिद्धकुए्डमानीय तस्मिन्‌ यन्त्र॑ सम्भाव्य तत्र भूल्ेन “फट्‌ इति प्रोच्य 
मूलेन अघन संस्थाप्य सूक्तेन अथं परिपमूद् मूलविद्याषडङ्गं विधाय अप्नौ देवीं 
ध्याता गन्धादिभिरभ्यच्य ज्वालिनिमुदरं प्रदश्य॑पृतेन व्याहतिभिहत्रा मूलेन 
घृताहुतिभिः पोडशमिहु स्वा पुनः गन्धादिताम्बूलान्तं मूलेन समप्ये पुनन्योसध्यानं 
विधाय- 

भ्म भो वहे महाशक्ते सवकस प्रसाधक ! 

कर्मान्तरानियुक्तोऽखि गच्छ देव ! यथासुखम्‌ ॥ 

इति विसर्जयेत्‌ । संहारमुद्रया नमस्कारं इयात्‌ । 


१७८ 1] पृथ्वीधराचायंपद्धतो 


इत्थं नित्यहोमं विधाय वल्लिदानं कयात्‌ । तय्यथा-यन्त्रस्याग्रे दक्तपृष्ठवाम- 
भागेषु भूविम्बवृत्तषट्कोणत्रिकोणातमकान्‌ मण्डलचतुष्कान्‌ विरच्य साधारं पात्र- 
चतुष्टयं संस्थाप्य तेषु क्रमेण वडुकयोगिनीगणेशक्ते्रपालान्‌ यजेत्‌ । वां बहुकाय 
नमः। यां योगिनीभ्यो नमः । गं गणेशाय नमः । न्तं कतत्रपाल्लाय नमः| एकं 
चेत्‌ पात्रं तस्मिन्नेव चतुरो यजेत्‌ । तन्त शद्वादुत्तरतः संस्थाप्य कलशस्थहेतुनाऽऽपय 
प्रथमाद्वितीयायुक्तचरुकं ग्रहीता यख्यदेवतावलि दद्यात्‌ । तययश-ततो देव्याः 
पुरतश्वतुरख त्रिकोणं मण्डलं विधाय तस्योपरि ट हीं श्रीं युवनेशधरि इमं बक्ति 
ग्रह ग्रह स्वाहा वल्िदानोपरि च्रंगष्ठानामिकाभ्यां योगेन विशेषा्यपात्रख्थद्रव्येण 
धारां दत्वा दीपं गन्धपुष्पाक्षतादीन्‌ समपयेत्‌ । ततो देव्याः पिमे ॐ दीं वां 
एदि एहि देविपुत्र बटुकनाथ पिङ्गलजराभारभासुर त्रिनेत्र ज्वालामख मम सवैविघ्रान्ना- 
शय नाशय मम ईप्ितं रु कुरु इमं॑सर्वोपचारसदहितं वलिं गृह शह हं फट्‌ 
स्वाहा! इत्यनेन सदीपं चशूकं :गन्धाक्ततपुष्पसहितं बटुकाय निवेद्य तस्पात्रस्थद्रव्येण 
वामतजन्यंगुष्ठाभ्यां धारां पातयन्‌ ध्यायेत्‌ । | 


या काचिद्योगिनी रोदा सोस्या घोरतरा चरा | 
खेचरी भूचरी व्यामचरी प्रीतास्त मे सदा ॥ 


पूर्वे । ¶लां ग्लीं ग्लू म्ले ग्लौं लः गणपते एहि एहि मम॒ विव नाशय 
मम ईप्सितं कुर $ुरु इमं वलिं शह ग्रह स्वाहाः इत्यनेन सदीपं चरुकं गन्धाकतत- 
पर्पस्तहितं गशेशायदत्वा तत्पात्रस्थद्रव्येणवामेनाङ्गष्ठयोगेन धारां पातयन्‌ 
ध्यायेत्‌-- ॥ 


बीजापूरगदेश्ुकाखुकथुजा चक्राव्ज पाशोत्पलं 
बरीहयग्रस्वविषाणरत्रकलशपरोद्यत्‌करास्मोरुहः । 
ध्येयो वल्टुभया च पद्यकरया रिलिटलिनेन्नो विभुः 
विश्वोत्पत्तिविनाशसंखितिकरोऽविघ्नो विधथिष्ाथंदः 


दक्षिणे । ल्षाचींलुः कं क्तो तः हुं स्थानक्तेवपाल गु्कटखपरभरण्ड मालाभुषण 
महाभीपशरूपधर ववेरकेश जय जय दिगम्बर महाभृतपरिवारसंत्रासकर शरभिनेत् 
म्यपानमदोन्मत्त व्रिशलायुधधर शृङ्खीवादनतत्पर एहि एहि मम विन्नं नाशय नाशय 
अयुं दुष्टं खादय खादय मम ईप्पितं इरु कुरु इमं विं गृह शह हं फट्‌ साहा 
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इत्यनेन सदीपं चरकं गन्धाक्तपृष्पसहितं कतेत्रपालाय दत्वा तत्पात्रस्थद्रव्येण 
वामकनिष्ठाङ्गष्टयोगेन धारां पातयन्‌ ध्यायेत्‌-- 


एकः खट्वाङ्दस्त खुजगसपि वरं पाशमेकः चिद्यल 

कापालं खङ्धहस्तं उमरूग[ क ]सहितं वामहस्ते पिनाकम्‌ । 
चन्द्रा केतुमालाकिरत्तिवरशरं सपयज्ञो पवीतं 

कालं विभ्रत्‌कपारं मम चरतु भयं भैरवः त्ते्रपालः.॥ 
योऽस्मिन्‌ त्ेच्रे निवासी च क्षेत्रपालस्य किङ्रः । 

प्रीतोस्तु बटिदानेन सवर्त करोत्‌ म ॥ 


इत्थं बलिदानं विधाय । के[षा]चिन्मतेन हं सवैविष्नदरृद्धयो भूतेभ्यो नमः 
इति मन्त्रेण सदीपं अरलिपिशितसदितं चरकं गन्धाक्ततपष्पसमन्वितं गृहादबदिर्नित्ति- 
पेत्‌ । इति भूतबलिः । ततः शालिगोधूमादि पिष्ट न सगुडेन सजीरकेन सालिदितीयेन 
साद्धं त्रिकोणाकारान्‌ डमसूकरूपेण नव पश्च प्रीन्‌ वा विधाय धृतेन पाचयित्वा ताम्रा- 
दिभाजने अष्टदक्ं त्रिकोणं विधाय मूलेन सम्पूज्य अष्टदल्ते अष्टदीपान्‌ संस्थाप्य 
त्रिकोणे एकं दीप संस्थाप्य एवं नवदीपान्‌ संस्थाप्य मूलेन फलपुष्पताम्बल- 
सुवणणादिकं पात्रे निकिप्य भूलेन प्रज्वार्य सामयिकं शोकदयं पठन्‌ मूलेन देव्युषरि 
साद्धत्रिवारं भ्रामयेत्‌ । | 





अन्तस्तजो बहिस्तज पककर निरन्तरम्‌ । 

विधा देव्युपरिधाम्य कुलदीपं निवेदयेत्‌ ॥ 

चन्द्रादित्यौ च धरणी विदु प्रिस्तथैव च । 

त्वमेव सवेज्योतींषि आतिक्यं परतिगरद्यताम्‌ ॥ 

ततो मूलेन लबणनिम्बपत्रा्येः अन्नपिष्टपिणडादिभिव ष्टिुतता्षं॑पथाद्‌ 
्ा्रिशत्संख्यया अथवाष्टात्तरशतसङख्यया मूज्षविद्यां जपेत्‌ । गुह्लातिगुय 'ति 
ष जप निवेदयेत्‌ । स्तोत्रसहस्रनापादिकं परिता योनिभद्रया नमस्कारं 
कुयात्‌ । 


प्रथ शक्तिपूजनम्‌ । स्वश्गिं वा वीरशक्ति चाहूय खवाभभागे त्रिकोणं विधाय 
तस्योपरि आबाहयेत्‌- 
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आयाहि वरद्‌ दवि बण्डलपरि सत्वरम्‌ । 
पूजां गहाण देवेल्लि त्वत्करपाभाजनस्य स।॥ 


^ (~ 0 


इत्यावाह्य तस्याश्वरणएकालनपुवैकं पनां कला हरिदरङङ्मकज्लादिभिभ्‌ प- 
यित्वा तस्ये मूलेनामिमंत्रितं शङ्गिपातरं पिशितसहितं दत्वा; तत्र मन्त्र-- 

जिपाच्रमिदं तुभ्यं दीयते पिशितान्वितम्‌ । 

स्वीक्रत्य सखभगे दवि जयं देहि श्प दह।॥ 

इत्यनेन मन्त्रेण निबेदयेत्‌- 

वत्स तुभ्य मया दत्तं पीतशेषं कुलाश्रृतम्‌ । 

तव राच्च हनिष्यामि सर्वाभीष्ट ददाम्यहम ॥ 


इत्यनेन मन्त्रेण तदवशेषं स्वयमङ्गीकृत्य ` तस्या बद्धकब्च की त्राभरणादिकं 


यथाशक्त्या दत्वा नमस्कारं कुयोत्‌ । इति शक्िपूजनम्‌ । ततः इमारं बदुकरूपं 
पूजयेत्‌ । ततः कुमारीं पूजयेत्‌ । | 

पथ ॒गुदपूजनम्‌ । ततः गुरुसन्निधौ चेत्‌ तस्य पूजादिकं विधाय तस्म 
गुरपत्रं निषेदयेत्‌ । तत्र मन््रः-- ` 

ततः ओ गुरुरूपाय साक्षात्‌ पररिवाथ च 

कराभ्यां पा्जुद्धृदय सद्वितीयं समपेयेत्‌ ॥ 

इत्यनेन निवेदयेत्‌ । सन्निधौ गुरुनास्ति चेत्‌ तरस्थाने श्रं र॑ पूणोभिपेकयुङ्ग 
प्ाचायं पूजयेत्‌ । आचार्योऽपि नास्ति चेत्‌ सहस्चदलकमल्ते गुरुपात्रस्थदरव्येण 
श्रीगु त्रिसन्तप्ये खयं शृहीयात्‌ । इति गुसपूजनम्‌ । 

ततो वीरपूजादिकं विधाय तेषां श्लोकेन प्रोदेय तेभ्यः पात्राणि दद्यात्‌ । 
ततः पुष्पाञ्जलि शीता मूतेन स्तोत्रेणाथवा वेदिकमन्तरेण देव्ये पुष्पाञ्जलिं 
समधयेत्‌ । पच्चधुद्राभिनेमस्कारं इयात्‌ । 

स्तस्भनं चतुरस्र च मत्स्यगोक्चरमेव च । 

योनिसुद्रेयमाख्याता षञ्चसुद्राभिवादने ॥ 


इति एच्ुदराः । श्रथ ुलदीपसमपणम्‌ । वामहस्ते सचकू दीपं गहीत्वा 
दत्दस्ते पत्र शहा मूलमन््रणुबायं- 


--->--- द्या 


~~ 


ग्वा न 
द~--~ 





भुंवनेश्वरीक्रमचन्द्रिका [ १५१ 


देदस्याशखिलदेवता गजसुलाः ल्ेत्राधिषा भेरवा 

योभिन्यो वड्काश्च यन्तपितरो भ्वूताः पिराचा यहाः। 

जन्ये दिक्छचर तचराश्चरवरा वेतालगास्तायगा- 

स्ताः स्युः कुलयपुच्रच्छस्य पिवतां पानं सदीपं चङ्‌ ॥ 

इत्यनेन सचरं दीपं भक्तयेत्‌ । पात्र ग्रह्णीयात्‌ । इति इलदीपस पणम्‌ । 
आवाहन न जानामि न जानाभि च पूजनम्‌ । 

विसजंनं न जानानि क्स्थतां परमेन्वरि !।॥ १॥ 

जन्च्रदीनं कियाहीनं जक्तिदीनं च पावेति ! 

यत्पूजितं सया देवि परिपणे तदस्तुमे॥२॥ 

त्वस्पीशि विष्णश्चतुराननच्य त्वमेव माक्तेः च करतिस्त्वमेव । 
त्वेव स्यो रजनीपतिश्च त्वमेव शक्तिः धकरतिस्त्वसेव ।। ३ ॥ 
त्वेव साता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विया द्रविणं त्वमेव त्वमेव सवै जम देवि देवि।॥ ४॥ 
त्वमेव कलत करणस्य देतुर्मोषा विधाता पलयस्त्वमेव । 
रूलान्यपि त्व करण(न्धपित्वं त्वं ह्मविच्या दि त्वमेव चात्म।।॥५॥ 
मा ख्याता उमा भोक्ता उमा सवेमिदं जगत्‌ । 

मा जयति सवे यदुम सो~इमेव च ॥ ६ ॥ 

स्त॒वतो देवत। स्तुल्यानया तुष्टा प्रयच्छति । 
ठेन्वयैमायुरारोग्यं बिव्यां कीतिं धियं सखुसवस्‌ ॥ ७ ॥ 
अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहनिंशं मया । 

दासोऽहमिति मां मत्वा चमस्व परमेश्वरि ! ॥ ८ ॥ 
ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि यन्मया क्रियते शिवे ! 

म करल्यमि्दं सवेमिति मातः मस्व मे ॥ & ॥ 


इति बहधा प्रणतिपूकं कमाप्य विरशोपा्घ्योदकं॑चजुकेनादाय इतः पूं 
मखबुद्धिदेहधमाधिकारतो जाथ्रतस्परप्रसुषुपितुयावस्थासु मनसा वाचा कर्मणा हस्ता- 
भ्यां चदम्याश्रुदर्ण 'शन्ना यत्सपृतं यदुक्र यत्तं तत्सवं गुरुदेवसमरपितं तत्सवं 
ब्रह्मार्पणं भवतु इत्यनन द्व्याश्वरणारविन्द योस्समपयेत्‌ । ॐ हीं युवनेधरि कषमस्व, 
इति तालत्रयेण देवीं प्रबोध्य तेजोरूपां तां संहारघद्रया निमर्यपुष्े तत्तेज; 








१५२ ] पुथ्वीधरचवपद्धतौ 


सघ रधृस्याघधराय पूरकभ्रयोगेन सदश्चदलकमलं प्रप्य तत्र क्षणं ध्यात्वा सुषुभ्णा- 

वर्ना “द हृदयाय नमः इति हृदयकमलमानीय तत्र ध्यायन्‌- 
उ हई तिद ति परे स्थाने स्वस्थाने परमेश्वरि ! 
यच्च ब्रह्मादयः स्वं सुरास्तिटन्ति मे हृदि ॥ 
इति हृदयकमले स्थापयित्वा ततः शान्तिस्तव पठेत्‌ । तटुक्त' बामकेधरतन्तरे- 
उ“ नश्यन्तु व्रेतक्ूढमारडा नश्यन्तु दूषका नराः । 
साधकानां शिवाः सन्तु आाज्नायपरिपालिनाम्‌ ॥ 
जयन्तु मातरः सवा जयन्तु योगिनीगणाः । 
जयन्तु सिद्धडाकिन्यो जयन्तु गुरुपक्तयः ॥ 
नन्दन्तु च्रणिमासिद्धयो नन्ढन्तु चैरवादयः। 
नदन्तु देवताः सव।; सिद्धिविव्याधरादयः ॥ 
ये अम्नायार्वशद्धाश्च मन्रिएः शुद्धबुद्धयः । 
सबानन्दनन्दहृदया नन्ढन्त॒ कुलपालकाः ॥ 
इन्द्रादययोस्तपितास्सन्त्‌ वरप्यन्तु वास्तुदेवताः । 

नद्रसूयादयो देवास्तष्यन्त्‌ मम भक्तितः ॥ 
नन््रणि ग्रहा योगाः करणाच्यास्तथा परे । 
सवं ते सुखिनो यान्त मासाश्च तिधयस्तधा ॥ 
तृप्यन्तु पितरः सर्व ऋतवो वत्सरादयः । 
खचरा भूचरश्यैव तप्यन्त लम माङ्कितः ॥ 
अन्तारेत्त्चरा ये च ये चान्यदेवयोनयः । 

सर्वे ते सुखिनो यान्तु सव। नयश्च प्लिणः | 
पशवस्तरवश्चैव पवता; कन्दरा गुहाः । 
ऋषयो ब्राह्यणाः सर्वे शान्ति कुवेन्त॒ मे सदा ॥ 
शिवं सवेच्र मे चासत पुच्रदारधनादिषु । 
राजानः सुखिनः सन्त्‌ नेमं माग तुमे सदा॥ 
तीथीनि पशवो गावो ये चान्ये पुख्य भूमयः । 
ब्रद्धाः पातित्रता नायः शिवं कुब॑न्त॒ मे सदा ॥ 
शुमा मे दिवसा यन्तु मित्राणि सन्त॒ मे शिवाः | 








थित 1.4.16. 1 कि कवि 1 1 1 ` + क 1 कि 0 त = कि प अ > न्क या 9 = का 
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साधका जापिनः सन्तु शिवं तिष्ठन्तु पूजकाः ॥ 

ये ये चापधियः स्वभूवणरता मनिन्दकाः प्रजने 

देवाचारविख्द्धनषटहद्‌या दुष्टा्च ये बाधकाः । 

दृष्टवा चक्रमपूवेमन्धह्ृदया ये कौलिकद्रेषका- 

स्ते ते यान्तु बिनाशमन्न समये श्री भेरवस्याज्ञया ॥ 

दारः साधकानाश्च सदैवाल्नायद्षकाः । 

डाकिनीनां खुखे यान्तु तृश्चस्तत्‌विशेतैस्तु ताः ॥ 

श्रवो नाशमायान्तु मम निन्दाकराश्च ये । 

दारः साघधकानाञ विनश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 

ये निन्क(स्ते बिलं व्र वन्तु ये साघकास्ते प्र मवन्तु सिद्धाः । 

सवेन देबोकरुगावले(क(: दुरः परेश नपर सन्निधत्ताम्‌ ॥ 
इति शान्तिपाठं पटित्वा सवान्‌ सायिन्‌ सामान्या््योदकेन अभिषिश्चयेत्‌ । 
ततो विशेषाध्येपात्रभ्र इत्य शिरसि स्थिताय श्रीगुखे समप येत्‌ । ततः सामयिकः 
सार्थं कौलधमोदिक्‌ कता यथासुखं विहरेत्‌ । ततः स्वोच्छिष्टेन उच्छिष्टमातङ्गी- 
बसि दचात्‌ । तचथा-कली नमः उच्िष्टचाएडालि मातङ्गि सर्वैवशङ्करि स्वां 


इत मत्रेण स्ववामभागि त्रिकोणमण्डलं कृतवा तत्र धारायुक्वबलिं निदिपेत्‌ । ध्यानम्‌- 


“ध्यायेद्ुचलष्टमालई। देवी लोकेकमोहिनीम्‌ । 
वीणावव्यविनोदगातनिरतां नीलांशुकोल्लासिर्नी 
विभ्बोकष नवयावकाद्धद्रि| चरणामाकीणेनीलालकाम्‌ । 
हव्याङ्खी नवरलङ्कुख्डलधरामारक्त भूषोञ्वलां 

मातङ्क। प्रलतोऽस्मि खुस्मितसुरखी देब शुकश्यामलाम्‌ ॥' 


इति ध्याता पश्युद्राभिनेमरपारं यात्‌ । सर्वेभ्यस्ताभ्बूलदकषिणादिक् दसा 
विसजयेत्‌ । 

इति पृथ्वीधराचायेपद्धति शारदातिलं नानातन्त्रमतमालम्भ्य श्रीदारैदेव- 
सभ्प्रदायिना मातृपुरस्थितेन अनन्तदेषेन विरचितायां युवनेशरीक्रमचन्दरिकायां 
पूजाविवसर्णं नाम तृतीयः इरः ॥ ॐ ॥ भ्रीगुरुदेवापं णमस्तु ॥ 





ककत 


| क शषाः 








श्ीपृथ्वीधराचायश्रणीतं 
लघुसप्रकातोस्तौत्रम्‌ 


` [ ॐ अस्य श्रीलघुसप्रशतीस्तोत्रमन्त्रस्य भगवान्‌ सदाशिव षिः शिरसि, 
अनुष्टुपछन्दसे नमो मुखे, त्रिमूर्तिदेवता हृदये, वाग्भवं ए बीजं, माया हीं शक्तेः, 
श्रीलचमीः कीलकं, मम चतुर्बिधपुरूपार्थे जपे विनियोगः सबाङ्गे ॥। 


नमो विरश्ेवंरवह् भायै नमोस्त॒ ते शङ्रवल्छ भायै । 
नमोस्तु नारायणएवह्छ भायै श्रीचर्डिकायै शरणं पपयये ॥ १ ॥ 
ब्रह्मादयो देवि मजन्ति देवा वसिष्ठसुख्या ऋषय स्वे । 
सिन्द्रवणो तरुणाकैकान्ति श्रीचर्डिके ! त्वां सततं स्मरामि ॥ २ ॥ 
सहस्रचन्द्राकंसमानकान्ति बन्धूकपुष्पारूणपङ्कजा भाम्‌ । 
 देदीप्यभानाभ्रिसमानकान्ति श्रीचरिडिके | त्वा सततं स्मरामि ।॥३। 
श्रीसिद्धिनाथ { भवतो खुवनेकभत- 
माषा पराश्रतमयी निगसमान्तरस्था । 


एवा त्वनन्यशरणस्य ममाश्रुतस्य 
वत्ता निसगेकरूणावरूणालथस्था ॥ ]' 


ॐ न्श्वणिडिकाये 
यत्कर्म धर्मनिलयं प्रवदन्ति" तज्ज्ञा 
यज्ञादिकं तदखिलं सकलं त्वयैव | 
त्वं चेतना यत इति प्रविचार्थं चित्तं 
निलये ! त्वदीयचरणौ शरणं पर्ये ॥ १ ॥ 








१, कोष्ठान्तवंती भाग्तु द्वितीयपुस्तके नोपलब्धः | 
२, ख, श्रीगणेशाय नमः । ३, ख, कलयन्ति । 








` 1 क ्कः + व. 








लघ्ुखप्तशतीस्तोत्रम्‌ | [ १५ 


पाथोधिनाथतनयापतिरेष शेष- 
पथेङ्लालितवयुः पुरूषः पुराणः । 
त्वन्मोहपाशविवशो जगदम्ब ! सोऽपि 
ठथाचुणेमाननयनः शयनश्चकार ॥ २ ॥ 


त्वत्कौतुकं जननि ! यस्य जनादेनस्य 

कणंप्रसूतमलजौ मधुकैटभाख्यौ । 

तस्थापि यौ न गवतः सुल मौ निन्त 

त्वन्मायया विकलितौ विलयं गतौ तौ ॥ ३॥ 
न्मादिषं वपुरप्‌वैवलोपयपन्नं 

यन्नाकनायकपराक्र्मजित्वरश्च । 

यल्ोकशोकजननबतकद्ध दाद्‌ 

तह्ीलयैव दलितं गिरिजि ! भवत्या ॥  ॥ 

यो धूञ्चलोचन इति प्रथितः ण्राधेव्यां' 

भरमीव भूव चरणे तव हङ् क्रतेन । 

सवासुरच्यकरते गिरिराजकन्ये ! 

मन्ये स्वमन्युढ हने क्रूत एष होमः ॥ ५ ॥ 

केवासपि निदशनाथकपूव काणां 

जेतुं न जातु सुल भावपि चण्डमुण्डौ । 

तौ दुमंदौ सपदि शम्बरतुल्यसूती' 

मातस्तवासिकुलिशात्पतितौ विशीर्षो ॥ ६ ॥ 


दौत्येन ते शिव इति प्रथितमर भावो 
देवोऽपि दानवपते, खढनं जगाम । 





१, ख. प्रथितम्रभावो । २, ख, समरे । ३, ख. चाम्बरतुल्यमूतें । 
४, ख.बू[दौ)]त्येख। 





१५६ ] | पृच्खीधराचारयप्रणीतं 


भूयोऽपि तस्य चारितं प्रथयाश्चकार 
सा त्वं परसीद शिवदृति विजु्मिर्तं ते ॥ ७॥ 


चिच्रं तदेतद मरेरपि ये न जेयाः 
शख्राभिघधातपतिताद्ुधिराद वर्षे ! 
भ्रमो बभूवुरमिताः प्रतिरक्तबीजा- | 
स्तेऽपि त्वयेव गिलिता गगने ' सनस्ताः ॥ € ॥ 
श्राश्चयेमेतदविलं यदम्‌ सुरारी 

` ब्रैलोक्यवे मवबिलुखठनयपुषटपाणी । 
शखर्निंहत्य सुषि शुस्मनिशुर्भसंज्ञौ 
नीती व्वया जननि ! तावपि नाकलोकम्‌* ॥ & ॥ 





त्वत्तेजसि प्रलयकालहुताशनेऽस्मिन्‌ 
यस्मिन्‌ प्रयान्ति विलयं सखुवनानि स्यः । 
तस्मिक्िपद्य शलभा इव दानवेन्द्रा 
मस्मीमवन्ति हि भवानि ! किमन्न चिच्रस्‌ ॥ १० ॥ 
तत्‌ कं गृणाभि" मवर्ती भवतःबताप- 
निवपणवणायिर्बीः परणमज्जनेषु । 

तत्‌ किं गृणामि मवी भवततविताप- 
संवद्धेनप्रणधिर्मी विमतस्थितेषु* ॥ ११ ॥ 

वामे करे तदितरे च यथोपारात्‌ः 

पात्रं सयुधारसथ्तं वरमत॒लुङ्गम्‌ । 

खेटं गदाश्च दधती भवती भवानि ! 

ध्यायन्ति येरूणनि भां करतिनस्त ष्व ॥ १२ ॥ 


ज 9 नाका ७० 
~ -_------ - - ~~ 








णिक 


१ ख. वदनैे। ३, ख. यदिमो । ३, ख, दैत्यौ । 9, ख, नाकिलोकम्‌ । 
५. ख, रणामि । 8. ख, सदेदनप्रणयिनीं। ७, ख, निपदि स्थितेषु । 
2, ख, तय) परित । 


१ क + 


लद्ुसप्तशतीस्तोच्रम्‌ 


यद्वा रूणात्परमिर्द जगदम्ब ! यस्ते 

बीजं स्मरेदनुढिनं दहनाधिरूटम्‌ । 
साथाङ्कितं तिल कितं तरुणेन्दुबिन्दु- 
नदिरमन्दभिह राज्यमसरौ सुन क्षि ॥ १३ ॥ 
अन्तः स्थिताप्यखिलजन्तषु तन्तुरूपा 
विवयोतस्े बहि रिदाखिलविश्वरूपा । 

का भ्युरि शब्दरचना वचनातिगासि 

दीनं जनं जननि ! मामव निःप्रपश्चस्‌ ॥ १४ ॥ 


आवाहनं यजनवणएनममिरोन्नं 

कमापेणं त्वयि विखजनमन्न देवि ! 
सोदान्पया करतमिदं खकलापराधं 

स्रातः मस्व वरदे ! वदहिरन्लरस्थे ! ॥ १५ ॥ 
एतत्पठेद्‌चु दिनं दनुजान्तक 
चरखीचरिच्रमतुलं खुवि याञ्चकालम्‌ । 
श्रीमान्‌ सुखी' स विजयी सुभगः हमः स्यात्‌ 
त्यागो चिरन्तनवपु कविचक्रवतीं ॥ १६ ॥ 
श्रोसिद्धनाथापरनासधयः 

्रीशस्सुनाथो' खुवनैकनाथः। 

तस्व प्रादात्‌ सकलागलाच' 

पथ्वीधरः स्तेत्रमिर्दं चकार # ॥ १७ ॥ 


क ~ ~~~ 





~न ~~~ --+ ~ ~~ ~~~ ~~--~-----~ 


१, ख, सोऽपि, २, ख, सदा । ३. ख, क्षमी । 


४, ख, यः शम्भुनाथो 1 ‰. ख, सुलभागमश्रीः । 
ख, पुस्तके एतावान्‌ पाठस्तवधिकः-- 

(प्रथमा विष्णुमाया च द्वितीया चेतना तथा । 

बुद्धिनिद्रा क्त धाच्छया शक्तिस्तृष्णास्तथाष्टमी ॥ १८ ॥। 
ज्ञान्तिजीतिस्तथा लजा शान्तिः श्रद्धा च कान्तिका । 
लच्छी सतिः स्टतिश्चेव हया दीषिस्तथेव च ॥ १९ 1 





| 
। 
| 
| 








१५८ 1 पुथ्वोधराचार्यव्रणीतं 


देव्याः स्तवं ज्ञानमयं कतं यत्‌ 
गृथ्वीधराचायंवरेण सम्यकू । 
यचोद्‌ धूतं सप्शतीस्थसारं 

© ¢ १ 
सवान्वितं तन्निगमस्य सारम्‌ ' ॥ १८॥ 


| इति पृथ्वीधर! चाये विरचितं लघुसप्तशतीस्तोत्रम्‌ ॥ 


तुष्टिः पुष्टिस्तथा .माता आन्तिः स्वास्मिका तथा । 
त्रयोविशंतिसंख्याता या देवी गणिता शुभा ॥। २० ॥, 

भुक्ति क्तिनं दूरस्था शुद्ध पाठवतां नणाम्‌ ।। २१ । 

सबीजपूरं सगदं सखंटं सपानपात्रं शयनं चकार । 

जयातटान्ते कृतये न लिङ्गी तन्नाथ ! नि्यं शरणं प्रपद्य ।। २२ ||” 
१, ख. पुस्तके नास््येष श्छोकः । 
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- रसदीधिकरा, कवि विदयारास प्रणीत, सम्पादक-पृं° श्रीगोपालनारायण बटुरा, उपसव्वालक- 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधयुर । मूल्य-२ ० ° 


. प्र्यस्युक्ता लो, कविकलानिधि श्रीक्रष्ण भट विरचित, सम्पादक -पं° मथुरानाथ शाखी, 


साहिलाचायै, जयपुर । , ` मूल्य-४'० ० 


. काव्यप काश्च संक्रेत, भट सोमेश्वरकरत; सम्पादक -श्री रसिकलाल छो, पारिख । भाग १. 


मूल्य- १२.०० 
भाग सूल्य-८' २९ 


= ¶ ॥ ५१ ११ 
, वस्तुरत्लकोष, श्रक्ञातकवृ"क । सस्पादिका-डोँ° भ्रियबाला शाह । मूल्य ४०० 
, दृशकशर्डवधम्‌ पं° दुगोप्रसादद्विवेदी छत; सम्पादक -पं० गङ्गाधर द्विवेदी सूल्य-४० ० 


श्रीञुवनेश्वसीमहास्तोच्रम्‌, एष्वीधराचाय|वेरचचित, कचि पद्मनाभक्रत भाव्य सहित स० प° 
श्री गोपालनारायण बहरा, पुस, ए. उपरसज्लालक-राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान जोधपुर । 
मूल्य-२. ७९ 


राजस्थानो ओर हिन्दी 


. कान्हडदे प्रवन्ध, महाकवि पद्मनाभ विरचित, सम्पादक - प्रो° के° बी° व्यास, एम. ए । 


मूल्य- १२.२९ 
, कयांमसखां यासा, कविवर जानरचित, सस्पादक-- डा, दशरथ शस, श्री श्रगरचन्दजी 
श्री भंवरलालजी नाहटा । मूर्य-४'७८९ 
, लावा रासा, चारण कविया गोपालदान विरचित, सम्पादक- श्री सहतावचन्द खारेड । 
| मूल्य-- २.७९ 
बा कणेदासरी स्यात, कविवर बांकीदासक्रत, सम्पादक-श्री नरोत्तमदास्क्रत स्वामी, एस. ए, 
सूल्य-९ ९० 
, राजस्थानी सादिदय संग्रहः भाग ९, सम्पादक -श्री नरोत्तमदाख स्वामी, एस, ए, । {त 
, कवीन्द्र कल्पलता, कवीन्द्राचायं सरस्वती विरचित, सस्पादिका--श्रीमती रानी १. 
चू डावत । | मूल्य-१७९ 
जुगलविलास, महाराज एष्वीसिहक्ृत; सम्पादिका श्रीमती रानी लच्मीऊुसारी चू'डावत । 
श्ूस्य- १. ७ 
भगतमाल्ि, जद्यदासजी चार णकरुत, सम्पादक-श्री उंदेराज ° उञ्वल । मूल्य- १ ७५ 
राजस्थान पुरातच मन्दिर क हस्तलिखित भरन्थो की सूची भाग १ । मूल्य-७*९० 
मु'दतानैखसीरी ख्यात, भाग १ । हता नैणसीडतः सम्पादक -श्री बदरीप्रसाद्‌ 
साकरिया । मूल्य-८*९० 


रघ्युवरजसप कसि, किसनाजी आआढा कत, सम्पादक-श्री सीताराम लालस । मूल्य-८*२५ 
राजस्थानी हस्तलिखित च्रन्थ सूची भाग १, सम्पादक-श्री सुनि जिनविजयजी । 

। मूल्य- ७,९० 
वीरवांण, ढाढी बादर कृत, खभ्पादिका-श्रीमती रानी लच्मीकुमारी चृ"डावत । सूल्य-४,९० 
राजस्थानी साहित्य संग्रह भाग २। सम्पादक श्री युरूषोत्तमलाल मेनारिया, एम, ए, 
साहित्यरत्न । मूल्य - २.९० 





(३) 
परसो मं छप रषे अन्थ 


व ` + + ~ ऋरि. 


संस्कृत अन्थ 
१, शक्‌नघ्द्रीप, लावण्य श मंरचित सम्पादक -सुनि भीजिनविजय । 
२. च्िपुराभारती लघ्ुस्तव, धमोौचायप्रणीत सम्पादक -सुनि भीजिनजिजय 


२ 
२. क रूणाम्त प्रपा, उक्कुर सोमेश्वरविनिमित सम्पादक मुनि श्रीजिनविजय । 
४. बालशिक्चाव्याकरण्‌, ठक्कर सं म्रामरिहरचित सम्पादक -मुनि श्रीजिनविजम 
५. पक्र्थरलमंजूषा, प॑, इष्णमिश्र विरचित सम्पाडक- मनि भीजिनविजय । । 
३. बसन्तगरिलासं फाशु, श्रह्ञातकत्‌क, सम्पादक-श्री एम ० सी° मोदी | 

७. नन्दोपाल्यान, श्रन्ञातकतुः क, सम्पादक-श्री बी, जे. सांडेखरा । 

८. चन्द्रव्याकरण्‌, श्राचायं चन्द्रगोमिजिरचित, सम्पादक-श्री, बी, डी, जोशी । 
६. चुत्तजातिक्षपुष्वय कवि बिरहाह्ृरचित, सम्पादक-श्री च, डी, वेलखकर । 
१०. कबि दपेण्‌, भरज्ञातकतु्क, 
११. सखयंभू खन्द, कवि स्वयंभूरचित £. 

१२. प्राङूतानन्द्‌, रघुनाथ कवि रचित, सम्पादक -सुनि श्री जिनविजय । 
१२. क विकोस्तुभ, पं रघुनाथ रचित, सम्पादक -श्री एम० टन ° गोरी । 


१४ चत्यरललकोश भाग २, महाराणा कुम्भा प्रणीत सम्पादिका-डं* प्रियबाला शाह । 
१५. इन्द्रप्रस्थप्रन्ध , सम्पादक -रडो° दशरथ शमौ दिखी विश्वविद्यालय । 


१६. हम्मीरमहाक ज्यम्‌, नयचन्द्र सूरिकृत, सम्पादक-सुनि श्रौ जिनविजय । 
१७. रल्लपरीत्तादिः उक्कुर फे रचित, ध 7 
१७. स्थूलिमद्र काकादि, सम्पादक-डो° श्रात्माराम जाजोदिया । 

१९. वास्वदत्तः, सुबन्धु कृता, सम्पादक-डो, जयदेव मोहनलाल शुक्ल 


२०. घटखपरादि, »› षण श्रसतलाल्ल मोहनलाल । 
११. भ्रुखनदीपक, यावना चा्यकृत, सम्पादक-प॑० पुरूषोत्तम भद । 


राजस्थानी ओर हिन्दी ग्रन्थ 


२२. मुहता नेएसीरी ख्यात, भाग २ › सु हता नैणसीकृत, सम्पादक-श्री बदरीप्रसादजी साकरिया । | 
२३. गोरा बादल पदमिणी चऊपडई, कवि हेमरतन कृत, सम्पादक -श्री उदयसिंह भटनागर । 
२७ राजस्थान मं संसृत साहित्य की खोज, श्रार० एख० भण्डारकर , हिन्दी श्रनुवादक-श्री 
| ब्रह्मदत्त त्रिवेदी एम, ए, । 
२५ राटोडारी वंशावली, सम्पादक-सुनि श्री जिनविजय । 
६. सचित्र रजश्यानी भाषासाित्य ग्रन्थस््वी, सम्पादुक-सुनि श्री जिनविजय । 
९७, मीरा बरृहत्‌ पदावली, छव ° पुरोहित हरिनारायकजी विद्याभूषण द्वारा संकलित, 
सम्पादक-मरुनि श्री जिनविजयजी । 
२८. रज्ञ्यानी साहिदय सं्रह, माग २, सम्पादक-श्री लदच्मीनारायख्‌ गोस्वामी । 
२६९. प्षूरजप्रकाश, कविया कदणीदान कृत, सम्पादक -श्री सौताराम छ्षालस । 
३०. विष भूषणग्रन्थसूची, सम्पादक-श्री गोपालनारायणजी बहुरा श्रोर श्री लच्मी नारायर्‌ 
गोस्वामी । 
३१. नेहतर ङ्ग, इधलिह हाडा कृत, सम्पादक - ध्री रामप्रसाद दाधीच । 


११ ११ १ ११ 


११ 





गनस्थान प्राच्यदिद्या प्रतिष्ठान 


( 1२०12 5{11271 71621121 7 &8€ 02211 1715117 प्1& ) 


जोधपुर 


उदेश्य 


राजस्थान में श्रीर्‌ ्रन्यत्र भारतीय सस्कृति कै ्राघारमभूत सस्छत, प्रछत, 
ग्रपश्च'द, राजस्थानी, हिन्दी व॒ स्नन्य भाषाग्रों में लिखित प्राचीन प्रन्थों 
को खोज करना तथा उन्हुं प्रकामं लाना । 


प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह कर उनके संरक्षण की व्यवस्था 
करना म्रौर उपयोगी ग्रन्थो को सम्बत्धित विद्वानों से सम्पादित करा 
कर उनके परकाडन की व्यवस्था करना । 


साधारणतः भारतीय एवं मूख्यतः संस्कृत व प्राचीन राजस्थानी के 
ग्रध्ययन, भ्रन्वेषण, संशोधन हेतु भ्रत्यावद्यक उत्तम प्रकार का सन्दभं 
पुस्तक भंडार (मुद्रित प्रन्थालय) स्थापित करना रौर उसमें देश-विदेश 
में मुद्रित विविध विषयक श्रलभ्य-दुलेभ्य सभी श्रन्थों का यथासंभव संग्रह 
करना । 


संगृहीत सामग्री से शोधकर्ता ्रध्येता विद्वानों को उनके श्रध्ययन श्रौर 
ग्रनुसलान मे सहायता पर्हचाना ! 


राजस्थान के लोक-ज!वन पर प्रका डालने वाङे विविध विषयक लोक- 
गीत, सांप्रदायिक भजन, पदादिक भवित साहित्य एवं सामाजिक संस्कार- 
धामिक व्यवहार तथा लौकिकं श्राचार-विचार श्रादि से सम्बन्धितं सभी 
प्रकार की सामग्री की रोध, संग्रह, संरक्षण, एवं प्रकारान करने की 
व्यवस्था करना । 


